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हन्मि की प्रसिद मासिक पतिख (परम्बती' के सम्पादफ धीयुन पदुम 
स्र पुजन अम्दी की दव-पात" नामक प्तक न्दी पातस्य मर्मणो 
की पेवा मे उपस्थित करे सकने फा यष शुभक्मर म्दोहिग्य-मवने रिमिरेदफ्‌ 
माप हुभा है । 

भपाष्ियि सवन" किमिरेशके रिण यद षदे गीरदकौ याह । दण्री 
मीके सग्बम्थ म दम जगह कर पना भययद नरी है, भयो उनकी 
चिदा, उनकी रणना-कुरा-व्ता भौर उनो विषारगम्भीरता मे हिन्दी 
माह भम भाति परिथित हई 1 पचता मेवन्छी जी फी माष 
श्ना दे नमूते संप्री ६1 

पकवाषमं, उम्म उमकेभाममभे हीप्ड्टहो अन्वाह, न न्द 
हेग त दत, कृषरम्‌ साहित्य तीषरेम्‌ दिद कम्प दा जनो, 
चीप मे समाजन्स्मष्वा रौ पौलदे मिनद ई 1 जन्वी तो करि भ 
भेक कारि ङशमान्योक्क, ग्यददअर्दन (भम्‌ ममार-मरर & शता 
मे जि कृप्या से म्पणरदिक हसक ड्‌ दिता क्व भष ६ र्त 
करण्ड + शमु किः दर स्दन्द कषाप्‌ चन्म द्धम ट} 

कत" मे कन्वी तदी को भरना पृन्ते स्वना तनि्र रत्कद ९५ 
थ ती राच मि, जह जकन पवकम हाट न्वे ०६ कय 


क. 

पुस्तक के पठने से यह स्प्टहो जाता है कि यन्द जी भारतीय तथा 
पाश्चात्य साहित्य के अच्छे जाता वहाग्रह भीस्प्टहो जाता हैकि 
हमारे सादिष्य मे नवीन स्फूर्ति, नवीन जीवन, निर्मिति करने की उनमे 
योग्यता है । 

मुशे पूणं विख्ास ह कि "पञ्च-पास' ॐे प्रचार से सत्शी जी फे भ्रति , 
हिन्दी ससार से श्रद्धा कीरं भी मधिक दद्धि होगी! 

जे हिन्दी प्रेमी चाहते ह कि हिन्दी भाषा मे निरन्तर पसे साषिय 
का निम्मौण षहो जिससे कि ्षीघ्र ही हिन्दी साहित्य भी समार के समुचत 
साहित्यों मँ गिना॒ जाने खो उन्हे व्रस्सी ॐी का यहे पश्च-पाव देखकर 
अच्छय सन्तोष होगा 1 
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[ब्र 


[ पञ्च-पाति 


शद्ध शा कारागृह का द्वार, 

हदय मे रटेकर चिन्ताभार, 

वहाँ चेढा था किसी अकार, 
जटा था नर्द चायु-सखचार, 
अगये कैसे करुणागार ॥ ४॥ 


वम्दाया सहसा इञ प्रवेश , 
देखकर अपना इत्सितत भेष , 
मुद्ै अव होता है अति स्ठेदा, 
नाथ, यह तो दै अत्याचार , 
आग्ये कैसे करूणागार॥५॥ 


सिद-कालः 1 


२-निा-कार 


जा जीयन का स्वध्या-कालः 1 
दस्मे खमा तमिख्रा-नाल ॥ 


ग्रा करती थी मनस प्रर) 
द स्योनि ब्दः क्षीण। 
अन्न-दीन विम्वृत श त 
उमम ६ विलीन ॥ 
जगन थत न्व्‌ ष्टा व्यापार 1 

= उग्था सहार # 


किया 
भयविद्यट हो जग त्रे सोया, 

अ कया दोगा हवाल 1 
ष्वण भग वदती ह्मी जानीष. 


यट दाया 
ञ्च छरा द्‌ आनय । 


हद्रय 
लगनयर मय धि शय सदार ॥ 
उरिति निकर पस्य गगनम, 
सष पडा र्रसार । 
श्प पिमर याति म इण्न 
षा शुधा-राए ॥ 
प्रमा धी श्त भी निष्णव॥ 
नह शण रपय पट उष्य 
मवम शान षया रदी 
ल्ग छ मपा श्ग्द + 
भम म पद वापाश्ष 
द ण्न 2 1 
-----~ 


ए, 1 


[ पञ्चपात्र 


२-कृपक 
राञ्य उसका है यह कान्तार । 
वही चह करता सखद्रा विहार ॥ 
जय जीणे, येभव विदीन 
शै उसका पर्णयुखीर। 
शन्तु निरत उसकी सेवा मे 
र्ना निलय समीर ॥ 


सूय करता उसका द्वार । 
करो से गचित करता दार ॥ 
जय मध्याह-काल मे 
रयिका दोता उर प्रताप । 
नव उसका छम दर लिती है 
तस्-खाया निष्पाप ॥ 


चिद्व काद उस पर ही भार। 
तमी अक्षय उसका माण्डार ॥ 
निश काट मे पृय्यी उसको 
देती अपना अद्ध) 
फलखाता अनन्त नम अश्वल + 
सोता , वह॒ निदशद्ध॥ 


चन्र करता अमधत-सश्ार। 

शान्ति का फर देता विस्तार ॥ 

ग्रीष्मकालः की ज्वाला द्े- प 
या जल ऊ धारापात) ~ 


४ 


हयक ] 


कमी शिथिट शोता ड उक्षा 
क्षण भर शी कयागात॥ 


सगत का करला यह उपश्चार। 
जानना है प्या यह समार ॥ 
कर करनय पूर्ण वह्‌ 
जगसरे जाना चुपचाप। 
मूढ जगत को दुख क्या होगा, 
करती प्रति पिलापप 


अश्राका यद्‌ अन्वय एष 
उमीकषाद्ै अन्तिम उपहार ॥ 


[ प्व पात्र 


%-साथकता 


नीच फुल मेदो जिसका जन्म, 
प्र से हो जिसकी उत्पत्ति । 
मत्य, यदि द्ये पद्ज श्री-धाम , 
तम््ासी ही दै स्मे शक्ति॥१९॥ 
वु्दीं से पराया वह अनुराग, 
हुआ जिसमे अतिरञ्जित पद्म! 
तुम्दरे' दही कर का धरा स्प, 
करिया आमोदित जिसने स्वप्र ॥ २॥ 
वेम्दारा दी मघुमय उपहार, 
हुजा है उस्वेः अन्तर्टनि। 
महीं उसकी अपनी उख वस्तु , 
जन्य से दहीवह तो है दीन ॥३॥ 
उ्च पद्‌ देकर महिमाखद्धि, 
तुम्दीं मे उसकी की है आज। 
नीचपद्‌ म उसको क्या हानि, 
निरस्छत होने मे क्या खाज ॥£॥ 
हृदय पर जव स्क उसका स्थान , 
हरेणा ही वह अन्तस्नाप। 
यु्ित होकर भी निस्सङ्भेच; 
करा सुरभित पठ चुपचाप ॥ ५॥ 
उसे आद्र से दोगा दर्पं, 
निशदर् से भी है सन्तोप। 
सत्य, है उसरा यदी स्वभाव , 
अन्य दों चदि किनने दो॥द६॥ 





ग्दस्य ] 


९-रहस्य 


अवक्र म द्वीप जटाछर 
किखफी सोजकिया कर्तं हो। 
तुम स्व्योत श्ये हा, नफ 
क्या तुपपेमा ष्म भग्नेष्तो॥ 


हाहाकार जगत रना है, 
नोभी उससे क्या पहोनाषटे। 
ययन अद्निदि तान्न नी हे, 
प्र निदियिन सद नोताष॥ 


नमम य नक्ष नाज तक 
भृम ण्ह ह उसके काण्य। 
उसका धता कठं है, सिम 
गा यह रम्य उषृधाटरेन ॥ 


एम ४ भुर, जनत चम+ 
जगमग हश भष दंत) 
प्र नमम धट द्पाप्र-म्पटै 
किमा पदा मे मण्त्‌ ४ 


निगश्ना गुदावर्त पाः 
न्ष ट परपद प्यार करा 
क्श हा साधव उ रथ 
भि" जाति है तत्‌ सहस्य 


१८ 


[ पश्च-पात्र 


६-अुरोध 
ध्रभो तुम कय होमे गुणवान । 
निुण दी तुमको कहने ई 
जग क खय विद्धान्‌ ॥ 


मटवुरे का ज्ञानं नटी है, 
जीचों की पहचान नहं 8, 
तुम मे कुर अभिमान नदीं है , 
सव॒ मै प्क खमान ॥ 


निराकार हों रूप च्िपति, 
अन्तर्यामी होकर आति । 
सम्मुख रोने म भय पाति , 
तुम दो नाथ महान ॥ 


विदयम्भर तुमको सव कते , 
छक्ष्मी पत्ति भी वचनकरः रहते 1 
फिर दीनों से स्नेह जोडते, 
है इसमे अपमान ॥ 


सव फी विनय यदी दै, श्रसुवर 

अपना माया-जाल तोड़ कर 
पकर चार इस अवनी तरू पर 
आओ, दे भगवान्‌ ॥ 


वृद्देय क परति ] 


७-वुद्धदेव के प्रति 


सगय, यद चयी दै रीति । 
तुमो यरतियर, मी दमक 
ती नदी प्रतीति ॥ 


कपिदर यन्तु ध्ाश्द्र, होगय 
च तो तुमफो च्यारय । 
कियायनिित अथिर पितम 


आज अचन्द्र भ्वाघ्ात्य ॥ 


प्रणी जनभेअन्य, दोदरी 
तुमने उनका रानि! 
जोश्लिया सम्य जगग्मे 
यह क्या मेदी अर्नाति ” 


भा शपि नो दुखा सुग्ग 
सग स धयो अदुराग » 
पयसा फर रप्य हा शय, 
यम कषा द पात? 


प्ट श नुम भद्यन्धन स 
1 क्फ उपल) 
प्रनिःरहर्य शु वरन्दपृषु, 
पटी जुष्य पलमक 


+ 
[1 


[ पञ्च पच 


<-दीप-नि्षण 


किया रवि ने क्षणमर विश्राम, 


न्च को देकर अपना धाम। 
नभोधेला मे चन्द्र-करा का 


होने खगा विनोद । 

उसकी दास्य प्रभा देखकर 

वदा सभी का मोद ॥ 
कुटी भी, कोई शोमा-दीन › 


वहा जखूता था दीप मीन । .. त 
ये इतने न्वत्र गगन म, 


था सव मै आलोक । 

किन्तु कटी का हर सकता 

केवल दीपक शोक ॥ 
हभ जव निशा(काट का अन्त › 


आगये नम मै नलिनी कन्त | 
निप्प्रम जा चन्द्रमा, खित 


होकर किया प्रयाण। 
थी कुलीर म शद्ध दीप की 
ल्योतिदिखा च्रियमाण ॥ 
वढाकर जीवन किसी पकार, 
किया रचि का उसने सत्कार 1 
शरणो करी आहति से उसने 
किया जगत-कल्याण ॥ 
निकली एक मलिना दही 
हआ दीप निर्याण ॥ 





अन्त ] 


«९-अन्त 


किससे प्रेरित कग मं 
आने ही बहनी जातीष्ट1 
क्षेण मर्भी संक करभोदीभी 
चैन नही मै पनी 


श्ाजयवक्रउमगिरिकाय-यन, 
व्याङ्कल ग्दला भा मग मन। 
यही सोचनी थीम सणसण, 
कव म याहर आती षट ॥ 


फोड़ श्क्षा मुमकोा जय गिग्यिग, 
आर जीद उग्रम उक्र कर, 
कती रहती धी म घर, 
अद कया यतरा मानी ह 


मनम नरह उमग रशी अव 
उद्मी है शमी ल्ग कर) 
सिधि हा गय आञजञा मयय, 
भोर निण्दा वकि है 


यह्‌ दया उद्ना भीन रव! 
अकयं हेणा ह्‌ भरे स्वव 
चह चया सही मय षन 
शह म हा 2 आनी हष 


१ ब 


८ 
"4 


[ पश्च-पा् 


१०-कृतघ्रता 


हर्ता है 
की कालिमा, 
की देता 
ह लालिमा ॥ 
वि्नु दोकग लोक 
निन्दा से , अग 
निदा देती 
उसे ¦ अपना करुङ्क ॥ 


! अपिर ] 


#। 


१ १-अविचार 


सन्धि स््लागाग ै, 
करोस्तुम दिया सो कया दिया । 


फितु उसको आपने 

अपना निदास धना रिषि ॥ 
पटू नेतो कम च्या 
बन्न अर्पण कर दिया। 
एय, उमषो आपने 
हना मणिनि फणि क्ति 


#। 


{ पपात 


१२-सूखे एूट 


तुम भी दो ज्या माखाकार। 

मैरे इन से एलां का 

छे क्यो उपहार॥ 
दुमको तो रेते दी फलो 
सेर्दता है काम। 
लिने सीरभ से उपवन ग 


= 


कटं गया है नाम ॥ 


५ 


पर इसमे भी सच जानो 
कु है र्सका आगार । 
होकर सव से दलित 
करणा खरभित पाद्‌ परदार 1 


को निगुण दोगा इनको 
कर लेगा स्वीकार 1 
करके स्पदामाच्र से देगा 
यट खुगन्धि-माण्डार ॥ 


कात |] 


१२३-अज्ञात 


कह है नाथ नुम्दप्य घास । 
ग्नो फिरासदरद्रेख चया, 
अग्र तै दोगया तद्रा ॥ 


मुने व्यर्थश्रम नख जट श्रनि 


करली 
पाया 


है उपास 1 
ल्लिसक्ा पता नदी 


यह रहना उसक्र पासा 


भ्रात क्राल पयन लाती दै 
उसका शु सन्दा 1 
मूकध्रटति कछोही फट्‌ जानी 

अक्रा द्रया ॥ 


हण भर म मय अकृमे दहा 


जना 


दनय पिक्मप । 


शृतो पर धिक्षनिन पर्ने का 


[ख 


द्वि 


हमयहस्‌ कर जर वी लङ्‌ 
कर्ला श्वन्‌ च्िए । 
वरल स्वरम क कलण्य ग 
ग आला है स्व्मार् प 


हि अया म 


[441 


[1 


हामि पिणक 7 


भष 
हनो जल्द सन्ध 1 


?७ 


१८ { पञ्चै-पात् 


[अ 


न्ने चदे च्या करता ह 
उसका कर्यं समच्र॥ 


आती ह सन्ध्या तव उनका 


किर सजता है साज। 
नक्ष क साथ गगन म 
अपति ह द्विजसज॥ 


तव फिसकी उपाखना म सवं 
दो जति निस्तब्ध 
निश्च होती श्रकति, 
शान्ति सयक रोती उपलन्ध ॥ 


उपल्खस्म | 


१९-उपारम्भ 


तुन निर्मुण षते, मै गुणद्टीन। 
तुम ले दीनयधु मेर 
भी सच रन्ध ई दीन ॥ 


सुम ५ निगफार , 
मेण भी यदिष्टोना याङार। 
नो पट जानी “छठि जगन्‌ फी, 
अय सर पिपी प्रकार ॥ 


तुम अमेय, तुम्ामै को 
नरी जानना यान 
सन कता ह नध, 
समा सम माह सन॥ 


सम॒ सरप्र च्यात कहे, 
मद है सप्र निपाष। 
मुम निम हा नामयभोा 
य ह गवा पिदा 


शवा सीख, रम, मत्‌ 
ह्म कना म न्दा 
मुप विपद्यर प सकट, 
है पशा #् न्क 


$¢ 


१५-पाप ओर युण्य 


खन्ध्या दै, नभो मण्डल मे, 
तम॒ का इभ प्रसार । 
मैने कहा, याप से होता, 
आचरत 2 ससर!" 


तव चन्छ्रोदय इञा, लीघदी 
तम॒ हदो शया विदीनं। 
मैने सोचा, “न तभी तो 
होते सभी मीन 


पर विद्येम्मर का क्या रेल 
होता दया-विचार ? 
वह करता है नाश, ख्या नहीं 
करता यह उद्धार ? 


हुमा चन्र तव तक कुः ऊपर , 
पड अचानक दष्ट 
तव ओने देखी करुणानिधि 
कीञपूर्चं बह खशि) 


ज्योतिर्मय के वक्षस्थल मे 
कस्ता था तम वास) 
पाप-ल्ता मे पुण्य-पुप्प का 
केखा दुआ चिकास। 


[ पञ्चपात्र 


2श 


अखटिमदान } 
१६-अञ्कि-दन 


आजत, उखि द तुमं आज ॥ 
हषण भग्यं स्वि द गयामस्त, 


जान-पथ न चा अन्यसार १ 
तपः जाऊ किम पर्ष १ 
चना लिया ! 
यहा तय अन-स्पमास । 
आमे, अगल 4 तुः आसः # 


ह सपा चिति, 


घ्म ग्या जा 


नय म मनो 
तरर प्रर मत षटुमा श्वि. 


ग्ब भ्रः चग्णा सहजा दि 
आद त्प पृत्ट ह, उत स्वाप। 
उत, अग्रि दू मुम सम 
ह्णा का एग् तु प्य 
समा च्ल मू चय, द्म, गप? 
. व्मपदषव । 


प्र ४ श्य मग 
ध शद पनि पर, पष, [१8 
समि आयति ष र भाच 


१.७-अज्ञत का सत्कार 


जीचन म उखा नरी, 
हुजा नाम चिष्यात। 
दुआ निहत ग्णभूमि म, 


यह भी किसको घ्रात ॥ 
श्ण भुर भू को कर गया 
रित उसका रक्त! 
ओर नदीं कखछ दे सका 
जननी. का चह मक्त ॥ 
जग कीस्वा म दिया, 
उसमे अपना प्राण! 
पर उसफो जग स नदीं, 
मिला अल्प भी मान॥ 
होता & जिस सिन्धु म 
प्रतिदिन च्रायपात 1 
शुद्र चन्द से द्यो कीं 
कस्पिति उसका गात ॥ 
पड्म जहो निरपक्ष वह; 
सामगो से दीन । 
मैमे देखा, ये र्वा, 
विन्दु दो तीन ॥ 
१ भविन प्रात कार दग-- 
जलः का अक्षय हार। 
देती जगदभ्चा उसे, 
यह्‌ केसा म्नन्कार्‌ ॥ 





[ पर्णः 


८-कारिदास क प्रति 


तुमो कविकल -कराघर । 
उदितं दण स्नाहिद-मगन भ 
दुम भग्न का मुप उच्यत कर ॥ 


= 3. जोति तम्दागा 
सेनी जानी चद लिर्मलमर । 
प्विद्यतापमे तम हदय पला, 
हर ल्ली स्वन्ताप निग्र ॥ 


अधर-ामर मू ुमन अपना १ 

प्रतिमा जाय पवर कर 
वरदयक्ियिमय पाय ग्म अव, 
युप ष श्लार्ति 


ष्च तविरत म-सुरय + 
शा श्वर हिप्णयप चा भ्यर 1 

कुन ष्टा अना शत चष 
सुदिना धष्रन मर 


१ 
५ 


। 


[4 


१९-उख्हना 


कल्ये तो यद्‌ कैसी है रीति ? 
तम विद्वम्भर दहो, पेखी, 
नो होती नदीं प्रतीति ॥ 


[ पञ्चपात्र 


जन्म॒ लिया वन्दीगृह म, 
च्या ओर न्दी था धामण 
काला तुमको कितना भिय है, 
ग्खा छ्ष्ण ष्टी नाम॥ 


पुत्र काये तो ग्वलि क, । 


र्दे 
मणि सुका 


गमोपाट । 
छोड , 


गदे म पहने क्या यनमा ॥ 


चोर वने मक्खन के, 
दुनिया हसती आज नमाम। 
जर देखत, वदो तम्दष्ण 
ञे दही है काम॥ 


टेढा मुकुर, खे ग्ना भी 


टेढा; टेटी 


ख्षटि। 


ञठेपन की, नाथ, इई है 


तुम से जग 


मै खष्टि॥ 


[प्‌ 
५] 


अ तिमिर 
२०-आसोक ओर तिमिर 
नाथ, यद कैसा ज्याति परान । 
पलट भर म दी मोह-निदा 
का दुः हाय, अवसान ॥ 
अन्धकार म भ्येवुरो का 
नदीं हआ था कान। 
अपने ओर पर्ये की 
शी स्रया नदीं पहचान ॥ 
प्क र्गमैरेग कर सारा 
जगत जा था पक। 
यट निर्मल, वह मदि, 
हाथा फेसा क्रिस विवेक ॥ 
अवतो तेयी दिव्य ज्योतिसे 
डु तमिस्रा मष्ट। 
मद्य रेते नीचां को इससे 
होता है अति कषट॥ 
अन्छ ओर बुरे कासखवदी 


कर्ने स्मे विचार । 
अधमो से तो धृणा खदा 
कर्ता ह सस्तार ॥ 


(+ 


खीटादौा तम, मुञ्चे ज्योति 
की कभी नदीं है चाह। 
भेदभाव हो दुर, हदय की 
मिदर अवि यह दाद 





[ पञ्चपात्र 


> 


रर-आगमन 


सुना आगमन प्रस का ज्योही, 
वह॒ हो गया अधीर) 
चह नो विद्वनाथ है, मेरा 
है यह श्रु करीर ॥ 


. नक्षी, टी भी मेरी 


गे भीन । 
तव॒ करटौ क्ंगा, 
रोवे आसीन ॥ 


हज त्यद्र बह, “क्षण म॑ कैसे 
कग दू इसे चिच्युद्ध ^” 
देख सके कोद मत, इससे 
क्या डर अवरुद्ध ॥ 


यठा व्ही अंधेरे मे वह, 
श्रा चिन्ता मे खीने। 
श्स्वागत केसे कर नाथ, मँ 
नो हेः सम से दीन ॥" 


इतना का, ` प्रदीप जत्भकर, 
खडा इजा वह दीन! 
चाक पडा, उखा तो पूभुचर, 
शे गृह मै आसीन ॥ 


[ पञ्चाः 


" [ पश्च-पात्न 


द्वार पर बाछक था असहाय । 
चदढाया उसने अपना दाथ ॥ 
किन्ति था कोट नीं उपाय। 
कौन दे सकता उसका साथ ! 


भीड सै था बह वारक अस्त। 
नदीं यी कोट उसकी भूल ॥ 
देखने म दी था वह्‌ व्यस्त। 
गिग, चिखय, उसका वह फल ॥ 


खालसा वारक की अन्ञाते , 
दलित हो ग फूल के साथ ॥ 
सहा दोनों ने ममौधात । 
इद कया व्यथा तुदं कु नाथ ? 
स्वर्गं मे प्हैवे सव उपदार 1 $ 
देवनतो की थी क्या भूलण 
किया प्रु ने सव का सत्कार । 
किन्तु उर पर शा विख फट ॥ 


माम 1 3 


लिगं से लिप्त मन च्या खग, 
चद व्यायत का 


तुम्डाप द्वियं स्ववताष् नम, 
 दारस्यार ॥१॥ 


चस लिग्यना 
छत स होमौ अ्रदिमानृखि, 
यरी चय स्ववने ट्त काम ॥ 


जाता सशय ट्स 
तुम्हारा लिगि प नाम॥ १ 


+ 1 2४) मा, 
न प्ता हि कट भीष्ण ॥ 
सिन्य गु णुदा 
त चर दण ष्पद म नर ४५१ 


[ पवया 


नदी करते तुम कमी चिदम्व, 

न करते दो ङछ सोच-विचार 1 ( 
जाने जति दो, कोई आज, 
प्रतीक्षा करता मेरे द्वार दे॥ 


करो तुम चिका का सतकार, 
नदीं मुञ्चको आदर की चाह 1 
नमभूल्छो तुम इतनी दी वात, 
कि को देख रहा है राह॥७॥ 


अन्त } 


२४ 
२५-अन्त 

त्या इन्दि न्न उपात\ 

स्वमद्मषया ( प्र 

उमे सना न नते धरन ११५ 
मार द्विया द्रत तय, 
लपतः पुष्य, छया गेषर1 
सेस चनी ग्ट धर १ 
श्रा उमम हु षप ४१ 

त्वि सोचा, शा नरा, 

तौ पुषे फन प्रोध॥ 

यद्‌ तो त! षा 5 

४, ह पे) 2४ 
य्ह स्योन दर दषा 
लि स्मा पष चरित + 
चय पद्‌ वर हय 8 भान 
मदा पयुप ५४ # 


€ कवि-खचेोत ] 


२७-कवि-खय्योत, 


होते £ नम म प्रकट 

कनन ऊचि-तद्योत । 

नम म होता नष्ट दै 

भय छा जीयने-घ्रोत॥ 
पने ६ ये सद्ा, 
द्र अपने श्राण। 
न्नेगों कमा अद्देल्ना, 
अयश नथा अपमान ॥ 


शति जगत श्च वश 


क्ते ५ कल्याण । 

उनमे ईहा सत्काप्य का 

शेना (1 निर्माण # 
मनि मृति पः नदा 
क्ण्त्‌ आन श्गपनि। 
म्प्य भ यह पजुरिन हा 
ग्न हि अदाम ॥ 


धर उमप्मये रथय प्श कर 
[\1 त्रिसक्ी भृष्ट । 
ड्म युत इ वृर र 
अण क होमा, तुदिध 


३८ 


२८-मिनी की ममता 


युद्ध भूमि के चित्र पर 
मेने अपनी टषटि। 
देकर चिन्तिति भाव से 
कदा-दाय यह खषटि।, 


होती आज विनष्ट दै, 
था किसका असिश्ापण 
धीरे से आकर भिनी, 


खडी हु चुपचाप॥ 


अधरों प्रर थी हास्य की 
रेखा वदी पविच्र 1 
मैने उसको दे दिया 
युद्ध-भूमि का चित्र॥ 


देखा, उसका तो वड़ा 
५ था विचित्र दी दंग। 
शच्चमिच्र के भाव का 
किया भिनी ने भग॥ 


प्रास ओर दम्टेड पर 
धा जव उसका दाथ 
जर्मन देष्णं का दिया 
` जल खगो ने साय 


[ पञ्च-पात 


[१ रशिणाम ] 


२९-परिणाम 


जीतन की प्कात्य स मेर 
यह श्रु हदथ-सर सस्व राया 
मै हआ विकल, मोचा क्या प्रमु 
कीदोगी मुद्ध पर नीया? 


जद सपर करणाच ह, 
तब सुन्नपरभी स्वुषृदू पडा 
गिग्न ही कहद्नर्‌ सुरद, 
तव मुचद दना शका 


मैन देष्वा, जग म बहला 
था मलिन प्रेम का शुन्धत अन्न । 
मै क्षना कया ? उमम अपने 
स्स्पि पाक कए दीवन॥ 


बर दिनि त्को जिय हेर 
उम्र हा शृ किप क्रिया | 
अगे गगानिदर, बढ म्व्‌ बुजा, 
सष उमे हष क्छ (पाध 


हा गया दुग न, ददप पदुम 
कन! प्रजा हौ है अद द| 
यै फरोग गहा हे, कणे क 
[18 8.2.58. 3; 


२८ { पश्चा 


२८-मिनी की ममता 


य॒ुद्धभूमि क चित्र पर 
तेने अपनी ध्ि। 
देकर चिन्तिति भाव से 
कहा--दाय यह खशि! 


सेती आज विनष्ट है, 
था किसंका अभिश्चापण 
धीरे से आकर मिनी; 
खड़ी हरै चुपचाप॥ 


अधस पर थी हास्य की 
रेया यद्ध पवि । 
मैने उसकी दे दिया 
युदभृूमि का चित्रौ 


देखा, उसका तो वडा 
था विचिच्ि दही दग! 
शघ्च॒मि्र के भव का 
क्रिय भिनी ने भमग॥ 

प्रास ओर दंम्टेड पर 

ष्था जव उसका हाथ । 

अप्रेन देर का दिया 

पिल ने साथा 


[ पश्चनपा 


३०-श्चुद्र का महत्व 


शठ हःते माननां, शद्र्हे\ |, 
पर दसी से, नाथ, तुम तोषो वड़े ॥ 
गिर पडा ह+ आज जो गिरता नहीं । 
कान कदता तव भला तुम हो खड़े ॥ ? ॥} 


जानना ह तुम वड निर्दोष दो । 
दुष्रह दम, तव ठुम्हासयानमर्ई॥ 
यदि कभी जगर्मजगमी तमनो) 
तोमला इस ज्योति का क्या काम & ॥ २॥ 


ग्य हैक्यादान वन काकु? - 
दान है वह, नाथ, देते दो जमी ॥ 

पल जो दवेता वदी नो, गन्धहै। ~ 
रख लिया तो गन्ध यह दोगा कभी ॥ 3 


+ विश्वपति दो,चि्च है जय तक यहौ। 
कौन सा उपकार तुमने कर दिया ॥ 
तोड्‌ कर भव-नाटको मी देल खो । 
कौन सा अपफार तुमने कर लिया ॥ ४ ॥ 





सादित्य 





१-आख्यायिका-रहस्य 





आज-कट सादि मे कुट येने समालोचक पटा हो गये 
हओ सर्वग सदाचार कौ दिनी दढा करते 1 उनकी 
सम्म मादि की खट मय्यो फो सिप धुः ओर छ" 
शिक्षा ने फर लिप हुई है } कान्य, नाटक, उपन्यास ओर जाप्या 
यिका, सभी मं वे धमं फा उपेक्ष चाहते & ! पकः जर्मन समा 
मेचक ने यह सादसमर्वक कदा थां कि शेक्सपीयर ने सासा 
र्कि यमय की अस्थित दिखाने दी के लिप “पज यू टद इट” 
(45 १०५ 1१.€ १६) नामक नारक कौ रचना फी है! उसमे 
दोक्सपीयर ने वन्यजीयने का जो कस्या प्रसत आदर्शं ओरः 
मनोहर दद्य अष्धिति किया है वद्‌ सन्यासनधर्मकौ दिद का 
दे यन गया ! प्क यार किमी मिट ने र्वीद्रनायसे पटा 

आपने अमुक कदानी किख मतख्व से लिखी है, आपका 
उदेश्त क्या था ? उत्तर मं रवीन्रयावर ने कदा --"कदानी लिखन 
का उदेव कानी लिपना 2! म कानी इमीरिप छिपता 
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ह, पर्योकि कहानी ट्खिने की मेस इच्छा दोती है । किसी 
मतलव से कहानी नटी लिखी जाती । यह सच है किआल्या 
यिका लेखक पर काल का प्रभाव पड़ता है। पर काल ओर 
समाज का परमाव उतना ही र्ता है जितने से उसका कला 
कोल प्रस्फुरित हो । मलुप्यों के हदय भ काल यहुचणंित 
सूरन का जाट चनाता है ओर उसकी उदूमावना साहित्य-जगत्‌ 
म होती है । आजकल दे की ज्ञेसी ददा है वद टेखकके 
हदय म अद्धि हो गर है} उसका फल दमे उसकी छृति मे मिटता 
ह । सादिव्य विकान नदीं है मौर न वद धर्मशाख है । यदि 
उसमे फु निर्धारित नियमों के अयुसार दी पात्रों के चरि 
अद्भत कि जोय तो चह चिच ध्राणनहीन होगा । यह सम्भव 
है किं वह नेतररञ्जफ शो। पर उसमे हम जीवित संसार फा 
आद्र न देख सर्केग । यद्रि कोई नियम निर्धारित क्रिया जाय 
तो बह मानव-स्वमाव के अनुकु दो--कठोर ओर स्थिर नी, 
वह्‌ दो दु ओर परिवर्तनशीर 1" यदय उदाहरण के लिप सीद 
नाथ, मोपासां, मोकी, येस्स आदि की कु कदानिर्या दौ जाती 
ह जिनमे मानव जीयन के ,चिरन्तन भार्यो का प्रदर्तन किया 


गया हे। 
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ज्यो ही वालक का कण्ठ पटा त्यो दौ उस्ने फदा-- 
कहानी कदो । 


दादी ने कना शुरू किया--पवः राजपुत्र था, उसके चार 
मित्र यः प्छमन्यी का ठ्ड्कत, दुखा सोदागर का छडुका, 
तीसस--सी समय गुर जी मै चिलम फर कटा--सीन 
चक बारह । 
परन्तु गख जो का दुद्धार कानी के राक्षस के दुद्धारक अगि 
द्य गया । यद लटके के फान। तक पर्हीचा नीं । जो वाखक 
करे ग्युभचिन्तक थे उन्दोनि उसको एक कमरे मे चन्द्‌ कर वहे 
गम्लीर स्वर से फा-देसो तीन चैके ग्द, यद सो श्षत्य 
ओर यजयुत्र या मन्त्र फी यात पिल्बुल गरड है। 
दसरिप्-- 
उस समय याखक का मन मानख चित्र फ उस समुद्र को 
एर फर रा श्रा जिसका पता किसी नकट म नहीं खग सक्ता । 
सीन चोके यार्द्‌ उक पीडे पीर दौहृता ग्दता षै, परन्तु स्गजल 
ची तरद उससे पानी नदीं निकख्ता । 
छरयभचिन्तकों ने समद्र चया पि लदृका पूरा यद्माश £ 1 
यतकीचोरसेदी वद्‌ सुधर सकता! 
इधर गुरुजी कार्ड देखे क्र दादी चुप ष्टो गप्र 
चिप्त्ति का अन्त यही नदीं श्यो जाता । पफ जाती है तो उसकी 
अगद दूरी आती षै । दादी फे सुप हो जनि फे यद प्यणिक 
जीने आक्र आसन माया अर उन्दनि राम-यननास्त की 
कहानी शुर करदी। 
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अव पर्पनसा की नाक कारी जा र्दी थी तव गुभचिन्तकां 
सै आकर कदा--दइतिदास मे इसका को शरमाण नदहीदहै) जो 
चात प्रमाणित हो सफती है वद है तीन चौक वारह } 
उस समय हनुमान आका मै इत्मे उखे उद्‌ स्दैथेकि 
इतिदास उनका पठा नदीं पकड़ सकता शा । पाठशाल के वाद्‌ 
स्फुर मै ओर स्कूल के वाद्‌ फाठेज मे लड्के के मानसिक 
खुधार की योजना होने र्गी । परन्तु चाद क मी किया जाग 
यह वात मिट नदीं खकनी कि कहानी फी स्पृहा दीन र्दे! 
यदह विल स्पष्ट है फि केवट दोदाव काल मे ही नदी, समी 
अवस्थाओं मे मन्य की पुष्टि कथा से होती हे । श्सी से पृथ्वी 
पर मनुष्य के ध्रर धर म, सुख मुख मे, भरन्य अन्थ मे जो जमा 
शेता है वह मनुष्य के सभी सश्चयों से चट जाता है! ~ , 
शुभचिन्तक यदह चात शूल कर भी नदीं सोचते किं कानी 
कानश्लादी विवाता का सव से अन्तिम नशा है। जय तक 
उस्तका खुधार नर्द फिया जायगा तव तक मनुष्य के उधार कौ 
आद्या महीं है । 
पक दिन विधाता अपने कारखाने मे अच्निसे जट ओर 
अर से मिद्ध गढने लगे ! उस समय खि वाष्पभार से व्यालं 
शी। वातुं ओर पत्थे के पिण्ड कमश गुधे जा द्देथे। 
उनमे मसाला छा जाता था ओर वे दमादम पीटे जाति थे। 
उस दिन विधाता को देखने से यह वात किसी तरह ध्यानं मँ 
नदीं ज सकती थी कि दनम कदी भी -मयुप्य दै ¦ उस समय 
का फारस्वाना कदा जातत है सास्वान्‌ । 
दके वाद्‌ प्रार्म इई भाण की खषि । घास उगी, पेड चदे 
पयु ददे जीर प्ली उदे कोई मिद्धी के वन्धन से आकाशम 
अञ्जलि देने के िप् खडा हज ! कोद स्वसन््र दो अपने को 
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पृण्ची पर विस्तृत करने के लिए चला ! कोई जख की यवनिका पर 
युपप नृय करता हुआ पृध्वी की प्रदक्िणा मे दी च्यस्त 
इञ । कोई आका म पर कया कर सूर्यालोक कै येदीतख मे 
सद्धीते की अर्ष्य-स्वना के लिप उल्छुक टम । दसी समयसे 
तरियात्ता के मनं भ हट्ट शुरू हृ 1 
दख तर्‌ कितने युग व्यतीत हण । हटात्‌ पक दिनि विधाता 
फ मनम कषोद विचार उटा आर उसने अपने कारवाने मे उन 
चास प्नो को तय किया । उन खय को लेकर उन्टोने मनुष्य 
की ख्यना री 1 इतने ठिनों च ब्द रथा फी वारी अर । इतना 
मरय चिन्नान अप्र क्षिप म करा, अग साहित्य शुरु आ ! 
भदुष्य को उन्टेने कहानियो मे दी व्यक किया । प्हुपन्नी 
फा जीवन दै आदार, निद्रा आर सतान-पाटने। मनुप्यका 
जीयन दे कथा ! किलनी वेदना, कितनी ध्रटनाये, सुखदुख, 
सयोग वियोग, जन्म बुरे फ किनने घरात प्रतिधान देते 1 
श्न्ग्रके साथ श्च्छाका, प्कवेः साथद्मका, साधना के साय 
म्बमाव का, कामना कै साय वटना का सद्ध्पण दोने से किनना 
आवर्तन होता हे । जिल ध्रकार नदी जल की धारा द्ैउवी 
यकार मलुप्य पथा काप्याद्‌ द| द्लीमे दहमषक दूमरे मे 
पने श्टते दु--क्या छाल दै, कया यव है, दस रादु पया 
हा । ह्मी श्रमके याद से मचुप्य की न्यथागूधीह 1 उभी 
को टम जीयन घी कानी फदने टै । उसी को देम प्रत्या 
इत्तिटास कहने हु । ४ 
विधाता-पचित शतिद्प्ल आग मनुप्यनरचित्‌ फदानी, शन्धीं 
दरो भे मनुष्य का समार है मनुव्य ते पष्ठमे वेय शरा खा 
अकर कौ कथा ही सत्य नहीं है1. जो राजपु मान सप्र फते 
पार कर सबा ग्यां का धन सोजने के टि निकल यद 
1 
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भी सव्य &ै। हनूमान के वीरय की कथा भी स्य है । उनके 
गन्ध माद्य को उसाड करल आने की वात पर फोट सन्देह 
नं हये सकता । मलुप्य क किए ओरङ्गजेव उनना दही सत्य 
जिनन्‌ दुर्योधन 1 किसर लिप अधिक भरमाण दहै ओर किसके 
टिपफम, इस दशि से दस सत्य को परीक्षा नहीं हो सती । देखना 
यदीरैकि कहानीकौ दृष्टि स वह असल & या नदीं । उसके 
सिप यदी सय से वढ कर सत्य ह । 


र-परी का परिचय 


( ? ) 

जय राजपुत्र की अचस्या वीस चपं की होगदै नव भिन्न 
भिन्न देषो से विवाद कः धस्ताव आने रगे 1 ज्योतिषीजी ने 
क्ा-वाह्ीक देशश की राजन्या वदी खन्दररी दै, मानो शुलाव 
का पल हयो । राजपुत्र न शह केर लिया, जवाव कः> नीं दिया) 

दूत ने आकर कड--गान्धार की राजकन्या के अङ्ग अह्न 
से खाचण्य फटा पठता है, मानो अमुर की छता से अमुर रप 
प्ते हो । राजञपुन्न उखी दिम शिकार खेखने के लिप, चखा गया, 
कद दिन वीत गये, पर वद्‌ खोखा टी नदी । 

पिरि पक दुत ने आकर कदा--काम्मोज की राजकन्या को 
देख आया ह 1 भात सखीन क्षितिज क खमान यक उसके नेच 
पट्छव किशर से मी स्निग्च ओर प्रकाशा से भीं 'उञ्ञ्यर ईै। 
राजपुत्र भर्तृहरि का काव्य पठने रगा, पुस्तक पर मे उसमे 
अपनी अख नदीं टाई । 
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यना ने कदा-यद्‌ क्या वावष् ? मरीच कोकते 
शुरो । 
„. मन्त्रीयुत्र क अनि पर राजाने पृछा-तुमतो हमारे रषे 
के मित्र दो । चतलाओ, उसको विवाह से इतनी विरक्ति 
षयो 

मन्त्ी-ुच ने उत्तर रिया--महायज्ञ, जव से आपके पुने 
परिस्तान की कदश्नी खुनी है नव से उन्दने यदी निद्वय किया 
है क्षि विवाद करेगे तो परीकते दी। 

(० ) 

राजा ने आन्ना दी क्ति परिस्तान का पता रगाया जाय । बह 
बटे पण्डित चाये गये } उन्दोने यड़ी वडी कितापं उल्टपुलट 
कर देख डा, पर सभी ने कहा कि पुस्तकों मे तो परिस्तान 
का क्टीं इर तक नर्दः है! तव चट्‌ यडे खोदागर युदय गय । 

कटा--ससुद्र पार कर ठम कितने दी दीप देख अये ह, 

पर परिस्तान का पता हमने कीं नदी पाया । नव याजा नें आना 
दी--मन्मी पुत्र को लाओ । मन्नी्ुन के आनि पर रजाने 
उसने पूडा-परिस्तान षी कदानी राजपुत्र मे कसते सुनी है । 

मन्नीयुनने कटा-नयीन नाम का प्क पागल है यह 
शाथ मे ची स्यि जङद्ट जङ्गल धृमता फिरना है उसीसे 
गजयुत्र नै परिस्तान की कटानी खनी है । 

गजा ने कदा--अन्छा, उसी को। युराओं 1 

सेनीन पाग याज्ाकोमेददेने फ टिप मुरी नर जद्रसे 
परल रेकर सामने आया ! सजा ने उस्न पररा-तुम परिम्तान 
ष्षदाट जामनेष्टा? 

वह्‌ बोला--वर्दा नो मै गोज आत्ाजानाह। 
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राजा--ह ह करदो? 
पाग--यदी, आपके सज्य मे, चित्रेगिरि पहाड़ के नीचे, 
काम्यक ससचर के किनारे! ` 
साजा--वहौ परियो दिखा देती ई ? 
पागल--देखाई ते देती दै, पर उन्हं पहचानना धड़ा कठिने 
ड, ज्योति वे खव छदम.येशा मे रहती दै । कभी कभी तो जव वे 
चली जाती द तव वे अपना परिचय देती ह ओर तव उन्दं कोई 
पा नहीं सखकना। 
सजा--तव तुम उन्है कैसे पचान क्ते हो ? 
पागल--कभी पक स्वर खन कर ओर कभी प्क प्रकाश 
दवैख कर । 
सा ने विरक्त होकर कहा-ये सव पागरूपल की वाते टै 
निकास इसरो 1 
{३ | 
पर पागरू की यात राजपुत्र के मनम जम गई) फागुन क 
मदने मै जय वृक्षो की शाखाय फुल से रद्‌ गष आर जङ्घ 
पूं खे भर गया तव गजपुत्र उकेखा ही चिच्गिरि पदा की 
आर चद पडा 1 रोगों ने पुद्ा--आप कटो जा सदे द? पर 
किखी फो दुख उत्तर नदीं दिया । 
गुफा के भीतर से पक सरना श्रता था, जो काम्यक खगवर 
मै अकर मिट अति था। लोगो नेउखरा नाम रखा धा-- 
उराम निरंरिणी 1 उसी अर्ने के किनारे पक टेटे मन्दिरं 
पजयन श्ने खगा । 
पकः मदीना यीत गया 1 श्ताखाओं म ओ नये पत्ते निक्रटे य 
उनका रङ्ग गस द्येगया ओर गिरे ष्ट पुछं से ज्वरे का | 


यास्ता हक गया 1 दसी समय प्क दिन, प्राति काल; स्वधर्म | 
॥ 


आल; व पतोद मा ' 
१.५) 

प्रोटे पर चट फर राङपुत उसी एकः ; स्वाना 
यल स पटच { उमने 
रेष्मा किप्क ट टडवि दावन क किना = चच छै दे जक 
से य दु दे, पर र शर्ट उवी नदी 1 उस 
कारी ख्दुकी ति कान र, चालः चा मष्क धि 
चतर एलः स्स हि ने गोप्ूदि 

ङु ने घे से शरक, उससे कलाम अपने कान 


च, 


५४ [ पर्व-पत्र 


लडकी उसका द्य थाम करं श्रोदे पर चद्‌ गई । 

उसने कुः विचार नदीं किया । धार पर उसक्रा घडां पडा 
ही रहा ¦ उसी समय शिरी की शाखा से कोकिला चोल उरी-- 
कुड फु) 

राजपु ने उस लड़की से पृञा- तुम्हारा नाम क्या है ? ' 

खड्की न कहा--कञटी । ष 

दोनों उदास-निर्घरिणी क किनारे उख ट्रे-फ्रटे मन्दिरमे 
पहुंच गये 1 

राजपुत्र ने का--अव अपना यह छदय-वञ फक दो । 

कजली मे फहा-हम नो जद्भटी खडी है, छदन्वशं 
नदीं जानती 

राजपुत्र बोला- तव तुम अपना परी का रूप दिखलाओ । 

परीका रूप । यह सुनते दी खड्की फिर खमे रगी। 
गजपुर सोचनं लगे-इस हेखी के स्वर से श्चर्ने का स्वर मेर 
रमाता है } इसलिपः यह द्वरने की परी! =, 


(५: 9 

इधर राजञा के पास स्वर पर्हची कि राजपुत्र ने परी 
चिगाद किया हे। तव॒ गजमवन सरे घोडा, हाथी आर 
पाटी आद । 

कज्जल चे पृा--यह क्या हे । 

सज्पुच वोले- तुम्हें अव राजभवनं चना पडेगा । 

तव कजली की आत उचडवा आर, वह सोचने लगी 
उस चर के ओंगन मे सूखने के लिण्ञो वीज कलाय गये 4 
वे वसे ही षडे द । उसके वाप आर माद्रे शिकार क. रि जङ्ग 
ण्येघे, उने भी सने का अव समय है । इसे वाद उस 


द [ पश्वपा्र 


राजयुन ने कदा--तुम क्या हयं सदेव भ्रमे ही रस्खोगी ? 

कजली-अय सदीं स्स्यूगी । 

राजयु्र-अन्छा ते इस शद्‌ पूर्णिमा म सव छोग दुमद एरी 
के रूपमे देस) ~ 

(७ ) { 

पूर्णिमा का चन्द्रमा आश्व पर ऋीड्ा कर रहा था । याज 
भवन मे नोवत चज्ञ रदी थी । रजपुन्च ने रके वेदाम शयन 
गृ मे प्रचा किया । परी से उनकी श्ुमष्िः हामी । _ ' 

शयन-गरृह म चिछठोने पर सफेद चादर चिदह्ी थी, उस्र पर 
छन्द के दवेत प्ल चिखरे पडे भ्र ! चन्रमा की उच्प्यल ज्योरस्वा 
से ग्रह आल्यकित द्ये सदा श । पर कजसी करटो थी ? तीन प्रहर 
चीत गये । पर्ठु परी क्ट है ? राजपु ने मन दी मन कहा-- 
कभी कभी जव परी चटी जाती है नव अपना पर्चिय उती है 
ओर नय उसे को पा नदीं सकता 1 





३-राजयपुचर 


। - (व, } 
जपन्न चाजा र्हा है! अपन रातय छोड ऊरु सात 
यजा का राज्य पार कर उस मं, जदो किसी राजा का राद्य 
नदी, गजपुश चखा जा रदा है 1 
यद उस्‌ ल की कथा ह लिखा न आदि है अप्र न अन्त । 
छहर ओर गोवि मं ओग सभी लेग हार-वाजार जति द, घर 
का काम-काज देखने है, लड़ाद्यग्डे मं ल्गे स्टने हु! परजे 


सज्पुत् ] 0 


हास चिरकाल का सजवुन शे वद कर्य सज्य छोड फर चला 
जाता दहे 1 | 

चमो जाता है ? 

गुप काजल तमसि वना रहना ६ नासाव काजल 
नालाच भे दरन्त स्दता 1 पहा का जल पाड द अयस न्दी 
हता, मेका ज मय घ्र ही थका नदी रहता । सजपुत्र का 
इममे सज्य मे रोद गेक कर नरं स्य सकता 1 ह्‌ सो अक्षात्‌ 
रदा च्छ सोल मे निकलता आर विना उत देखे च्‌ 
का नही । खान सुद्र अप नदियों के पार कर उन्म जाना 
ही होमा) { 

सुप्य अप्स्वा किशर होकर जम छता ओर गग्यार दरखी 
पुनी कहानी को न ना कर सनता दै1 सन्ध्या ध्रदीप के न्थिर 
गरकादा  लख्के चुपचाप गालः पर दाथ ग्वे सेचत -द्मीं 


जरस चद अधात दधा समाप आ वीं समुद्र हे। 
उम चीन वीच दीप है आर द्युत दै, जरा गज 
फल्या चन्दनी ह 

पृन्वी परकोद धन्‌ वहतः हे, कोष्ट नाम वाहना है अर 
चे आराम स्मोजताः ह! पर दमागर गज्ञपुत दरेलपुसमे 
गाजफन्या फा कस्ताः हता  नफान उट गाद, नाः 

पना नदी 1 पछि ओरी गजयुज्र पवद ब्हषदे) 

यरी मयुप्य कः उदि कथा है, अर स्मय अन्त की । पूर्व 


पर जिनका न पन जन्म होता हे च अपना दासे दी श्विख्यः 


कथा फा दा सतना दते & कि राजकया न्दिनी है, समः 


र्मम ह, तय दुजय द छरवेचाय सजयुन 
किदं सजकल्या नो द से य लागा । 


८ [ पञ्च-पपि 


चाहर अन्धकार्मय चन मे वृष्टि हो र्दी है 1 गुर शब्द्‌ कर 
ग ह ओर कषक शा पग हाथ दिये सोचत हम ्र्यपुरी 
से राजकन्या को खाना देगा । । 


( २ ) 


सामने अखीम सुद्र आया, स्वप्न की रूस सेयु्तनिद्रा 
कछ खमान । वदी गजपुत्र घोडे से नीचे उतर पडा! _ ` 

किन्तु जमीन पर पर रखते दी यह क्या टया ? किस जादू 
गर का यह्‌ जाद्‌ है 

यह्‌ तो श्र है । रूपम दौड़ र्दी है । आस की ओर जाने 
चाङी गादियों की भीड्‌ से रास्ता दुगम हे । पक किनारे ताड 
पत्ते की दंशी चनानेयाला रडकां को आरु करन के टिणव 
वजाता हुमा चला जा ष्दा दै 

ओर याजपु्र का यह्‌ कैखा व दै, यह कसी चाल है । शरीर 
पर सादा शुरता, धोती भी ग्यूब नाफ नहा । पेसे म पुराना जूता । 

चह गोव का डका दै, दार मे ` पदता दै, स्थान करणे 
अपना खं चखाता दे । 

राजकन्या कहै ? 

उसी क घरक पांस पक चरमे) 

चम्पे केः फुल की तरह उसका रद्ध नदी ६ आरन उसके सने 
से मोती अस्ते दै । आकाश के तारा क साथ उस्तकी तुलना नदीं 
दधो सकती । नर्वान वर्पो का आगमन देने पर घास की जड़ म 
नामनदीन जो कल खिदा रहता है उसी के साथ उसकी तुखना 
द सकती है । 

भाच-दीनः हनि पर वह वाप का आद्र पाती थी {वाप था 
गरीब, पर अपात्र क साथ लडकी का विवाह भी नदी फस्नः 


रजिपुत्र ] ५९. 


चादता था! इसी तर्द ठडकी की उथ्र चढनने रमी सच लम 
निन्दा कर्मे त्ये । 

याप मी मर गया 1 तव रूडकी उपने काका क धर आ! 

पातकी पोज हुई) वरका जेमा अधिक धनथावसीदही 
अधिक आयु थी । उसके पोते पोतिथों की सम्या कम नदीं थी । 
उखी तग्द उसका! रोव-दाय भी कम नदीं थीं! 

काका ने क्रहा--खृडकी का वडा भाग्य है ! 

पर इद्दी चटमे के दिने खख्की का पना नदी चखा अर 
पासकदरके ल्ड्केका भी। 

फिरिखयर मिरीकि दोनोंने चिप फर विवाद करलिया 
है । उन दोनों म जानि का भेद रने प्र भी मन का मेर शा। 
सवनैनिन्दाफी। 

लक्नाधीदा ने अपने इषटद्रेयता फो सोने फा सिदासन देने 
की धिना कर कदा- देषु, कान शख खृटके को वचा खकना §। 

लष्के को अद्राटत म खडा कर पिचक्तण क्षीरं ने साधी 
देवताकीरपाने दिन फोभी रात सिद्ध करर द्विया । कितने 
आद्चयं की वान ह ! 

उसी दिन शण्दधेवता क सामने ठे वकरो का चलिद्‌ान टज, 
दोलम्दमामे उने । सभी ध्रमन्च हुप्--कफदने रमे, कटिकाल ने &, 
परन्तु अमी घर्मं उट नदीं गया दै । 

शे 

इसे पराद्‌--अनिक वाते ६ । जेल्से रट्का सर जया 
परन्लु दीर्धपथ का जन्त नीं जा 1 अजान देक पथम्बेभी 
वह्‌ अश्थिक दीद आर निर्जने था 1 किननेद्ी याग अधकारमे 
उपने मनुष्य-गन्ध की गोज मे लगे रुष पिणन्य का चीकार 
सुना 1 मयुप्य को स्वानि परे रिप इनना छोभ 1 


६० [ पश्च-पाय 


स्ते का अन्तन दे, पर चलने का सो अन्त होता दी है । 
पक दिन उसे भी स्का पड़ा । 

उस दिन उसको देखनेवाटा कोई नदी था । सिग्डाने पर 
पक दयामय देव खडा श्रा । वह्‌ था यम । ^ 
„ यमनेज्योदहीसेनिकीच्ीसे उसे छवा स्यो दी यह क्या 
षो गया--गहग चसा गयां ओर भ्वप्न भी हट गया । \ 

इसके; वाद्‌ घडी भर मे फिर वहे यजयुज्र दिखलै पड । 
उम्पेक कपाल पर असीमकार की सज्लीका थी 1 चह दैत्यपुरी क 
ढार को तोडेगा ओग राज्ञङन्या कों यन्धन मुक्त करेगा 1 

युग युग म चन्चे अपनी मां की गोद पर वेे डुप्‌ यदी कथा 
समेते दकि थर छोड कर वह मयुप्य अल्तात देश को चलाजा 
रदा है ! उस सामने सान सघुदधो की तदधं गर्जन कर र्दी द 1 

इतिहा मे उसके भित्र भिन्न रूप है, परन्तु इनिदहास क उस 
पार उसा फक दी रूप है ! चह है राजपुर 1 





सिधि ' 


( ? ) 

स्वगे की अधिकार रानि मे मनुष्य को किसी धरकारकी 
वाधनं दे, यदी उखक्ा घण या! दम्य ने उसने बड़ी खोजसे 
अमर होने का मन्न खीखा था अन वह अकि जद्धलं मे उस 
मन्य की साधनारमे खगा] 

चन क प्प कोने मे सकी उेचनैवारी पक लडकी - धी 
वह्‌ तपश्ची धे लिप्‌ आंच मे भर कर फल ओग पत्तेके दोने मे 
पानीटेआतीशी। - त ॥ 


सिधि] 


६१ 
ऋमदा तपस्या इतन क्ठोरहो गर कि 
तक नही था । पक्षी आकर उसे खा जति क को ङ्त 
वीते । त उसने पानी पीना भी खोक विया । व भ 
दनि मदी सप्र जाता था, उसक्र ओट तक नु डाल 
र्डकी सोचने कगी-अय क्षया करू? की च) 
वयथ हो रदी है ! ग्राही 
इसके चादर बह फ़ल तोड़ कर तपस्वी त † 
धी । पर तपस्वी को इसका कभी अनुम र पर ग्ल जाती 
म जब धृप हो जाती थी तय वह चल दना) दोपहर 
करती । पर तपस्वी के लिप्‌ क्या धृष ओर कवौ फः ऋया 
मै जयरात गवृ ओभे ह्यो जानी शो क । कष्णपश्च 
रती । तपस्वी के टि भय का कों शख व जागनी वदी 
वह पररा देती । ( गेदीथा, नोमी 
२ 
प्क दिन पेखा भी आया जव । ् 
ने पू--ठम अन्य लो से" सुरे लन लटक 
कया ओर छरा क्या 1 पर तुग्दारी देशे # भरे रप्‌ अन्ता 
यहन, को नदीं है? ८.४. क््यामा, 
तपम्यी ने कहा-- ना सव, परमद 
कर सक्ते ट? शया वे खदा सुमे कथा सवा मे देस 


{ 


रड्की रोली--प्राण चिर्चञ ‡ ५ 
भराणक्र छिणदतनी व्याकुर्ता ` शी ्हने, नमी 
~ न्नतते * ४१ 1 क्गा। 
तपम्यीने कड्या मता । 1 
आल तक यन्या णं । म मनुष्य शै पथ जिन 
यह्‌ क कर तपसी न गा! + र 


मानो अप्ने दी को कष । 


वि 1 


द [ पश्चपाप्र 


लडकी मे दु खमा सर्दी, पर आकाशा मे नवीन मेधका 

शब्द्‌ सुन फर मयूरी का इृदय जैसे प्याङ्खं हो जाता दै व्दी 
दश्षा उसके मन फी दई 1 

कुछ दिना के याद्‌ तपस्वी ने मौन व्रत धारण किया | वद्‌ 
ख्की से वोखता तक नदी था। कुछ दित ओदर यीत जानि पर 
उसकी ओप भी चन्द्‌ दोगई । यह अच ठका को देखताभी 
नदीं था। 

रुड़की अपने मन मे अनुभव कस्ते ठगी कि वह तपस्वी से 
तपस्या के सेकड़ों कोसों री दूरी पर है । हज़ार वर्पो मेभी 
इस विन्छेद्‌ को पार कर पास पर्हृच जाते की आला नदीं थी; 

तवतो को आया नदीं र्दी । फिर भी बह व्यथित होती, 
सोचती--यदि दिन म प्क वार भीव वोख्ते करुम केसीही 
सोउखीसेमे दिम काट टेती। यदि प्कवार नीये फल आर 
प्रानी रहण कर लते तो मुघ्े भी अन्न जटः रुचता । 

( > ) 

दृधर इन्दरन्टोक म स्वद्र पर्ची कि मनुष्य मप्यरोक का 
उह्घवन कर म्यं पाने की इच्छा करता है । उसकी इतनी स्पथौ 
होगद द । 

दृ ने ऊपरस्रतो .सूव क्रोध श्ररट किया, पर् मन दी मन 
यह यने गा । सोचा, दत्य स्वं विज्ञय करन! चाहते थे अपने 
याहु-यर से 1 उने साथ रूढ्ाई रोती थी पर मनुष्य स्वग 
स्ना चाहनादहैदुख कवल से। तो क्ष्या उससे हार मानना 
पड्गा। 

मेचका को चुल कर इछ ने जन्ला दी--जा उसकी तपस्या 
भ्न कये । 

मेनकां न कदा--सुरराज, यदि स्यम के अस से मत्यटकि 


सिद्धि 1 द्द 


का मनुष्य परस्न किया जाय तो दमस स्यगं का दी पराय | 
फ्यामनुप्यफामग्णवाणसखीक्ष्ाथमे नर्दीहै। ॥ 

श्न ने फदा--यदह सी ना सन है! 

(4 ) 

यसन्तराखीन पन फा चछा खाकर माधमी छता शष 
ठ उरी 1 श्सी तरद णकः दिन उस स्फी वेचनेवायी स्ख 
कभी नेन्नयन फी हया आकर सयग गह्‌ पकर प्रकार क 
अआछुस्यपृण माधुय के उमेप से उसका दय व्ययित हे उटा । 
उसके मन की भायनाये छते से मघुमत्त्थियो ऋ नमान उढ्ने 
लगी । उदे दीं मध की गन्ध मिल गर 1 

ठीक शरसी समय साधना फी पक पिया दोप दुद्‌! अदर उसे 
निर्जन गिरिगह्वरम जाना पटेगा । उसमे आंखें मीं । सामने 
देया कि रुड़की क अहे म अवोक की मरी है ओर उस 
शरीर पर वासन्ती ख्धकफी साडी । वर पटयान म आती थी 
जओप्नदी भो आती थी, मानो चद्‌ पेमा सदीत हो जिसका स्वर" 
ते परित हे पर. पद्‌ स्मग्ण मे नदी अलि । 

तपस्वी आसम छोड कर उठा ओर वोला- वदी 
दूर जागा । 

ठ्की ने पूछा--श्यों जा्येग ध्रमो ? , 

तपस्वी--तपस्या पूं करने के न्विप } 

र्खकी ते दाथ जोड कर कदा-पुद् दछन क पुण्य स क्यों 
यश्चित्‌ कर्ने (3, 

तपस्वी पिर आसन पर ये गया ओर शु सोचने खमा । 


पग उसने फु कला नीं । 
# 


नपस्वी ने कट्की कर अलुगेय को मान दिया, पर यदी यान 


६८ [ पन्व-पाः 


उसे हदय म चुभने ठगी । चह सोचने लगी-मे तो साधारण 
खदरी हः तो मेरी वातसे वाधाक्योद्ो। ~ ` 

उसी रात पत्ते क चिद्धि पर अटी पडो पटी वह घुः 
अपने आपसे रने ख्मी। व 

दूममरे दिन सवर घ फल तोद कर ले आद आर तपस 
ने हाथ'फटा कर ट लिया । उसने पत्ते के दानि म जल छक 
द्विया आर तपस्वी ने उससं पानी पिया । खख से स्डकी क 
हदय पूण हो गया } सन्तु ईसके वाद्‌ चदी के किनारे शिरीष 
की छाया वे; नीचे उसकी आणा ॐ आख नहीं धमे । न जाने च 
क्या सोते ल्गी1 । १ 

दूसरे दिन उसने तपस्वी को आकर प्रणाम किया ओः 
कहा--प्रभो, मे आ्वीवीद चाहती हें । । 

तपस्वी--क्यो ? शः ५ 

लडकी--मै चदु दूर जा भो 1 * 

तपस्वी ने कदा--वुम्दारी साधना सिद्ध दो ।. 

( द | 

पक दिन तपस्या पूणं दोग । दन्ते आकर कदा--स्या 
पर तुम्हारा अधिकार होगया । तपस्वी नै कद्ा--अव स्वरं क 
जक्र्त नदीं है । । + ५ 

इन्दर ने धृा-तो तुम क्या चाहते दो ? 

तपस्यी बोखा-मे इसी वन की टकड़ी येचनेवाटी रुढी 
को चाहता ह ! 


क्िलोना ] ६५ 
५-खिष्छीना 


( † }) 


वह्‌ केव नये नये सिने वनाया कस्ता था ! वे खिन 
गजमहट की राजकन्याओं क खेलने क लिप थे । 
प्रतिवपं राजमदृल के ओगन मे खिलीने का मेटा खगता धा 1 
उस मेले म वड़े बडे कारीगर आति ये । परन्तु सच से धिकः 
प्रतिष्ठा उसी की दोती थी! सब खग उसी को सवसे ऊना स्थान 
देते थ। 
जब वह सत्तर वपं का दो गया तब उस, मेले मे एक नया 
कारीगर आया । उसक्रा नाम था किशनखाल । जेखी उसकी न 
अवस्था थी चसा टी उसका नया टङ््‌ था । ' 
बह जो स्लीने यनाता था उनको कुछ तो गढता था ओर 
इछ नदीं गढता था, कड तोरेगताथा ओर यों ्ी्ेड 
शा । रला जतन पडता थाङि द खिलोने ख्तमरष्टी नदीं 
होगे, उनका कमी अन्त होने का नदी । च 
नवयुव्ो का व्र कहने रुगा--श्स कारीगर का साष्टस 
प्रशंसनीय है 1 
प्रवीणो क दल ने कषा-यह कया सास है ? यह तो 
शृष्टता ह । 
किन्तु नेये युग मं मये का दी प्राधान्य होता है । नवयुग की 
राजकन्याजं मे कहा--हमे तो यष्टी खिलोने चाहिए । 
अतीत युग क अनुचरो ने काकि छि, यख बरहि 
परन्तु ससे सो राजकन्या ओं की जिद्‌ बढ़ गरं । 
पुराने कयरीगर की दूकान पर इस बार भीड्‌ नदीं हरं । श्वे म 
५ 


पदे पञ्चपात्र 


खिरीने धार पर नाव की प्रतीक्षामैवैये हृष यात्रियों की तर 
उस्न पार ताकते हप चुपचाप पडे र्दे । 

एक चरपं व्यतीत हुआ । वृढे का नाम्र समी भूक भये । स 
महल ऊ खिरोने के वाजा किंशनलार ही खव का सरदार 
श्रं वख) 


(२) 

बढ का जी दर गया । अव उसे अपने जीवन के शेप दिति 
काटना कटिन हो गया । अन्त म उसकी लडकी ने आकर कट 
अव तुम चलो, रमरि श्र अ रदो । ॥ 

दामाद ने कदा--खाभेः, षीओ, आसम करो अरं खेत की 
निगरानी किया करो । । 

वृढ की रुड़की सारा दिन अपने घर के"ही काम्‌ म व्यस्व 
ग्हती ची । उसका दमाद्‌ भिद्धी क दिये वनाया करता धा आः 
उन नाव पर्‌ खाद्‌ कर दहर मै के जाता वा! 

चृढा यह नदीं समद्र सकता था कि अच नर्याियुग आ या 
है । सी तम्द वह्‌ यद्‌ भी नदीभ्ञानता था कि उसकी नलिनी 
पन वर्थ की दो मह है। 

व्च ऊ नीचे चैट कर ढा खेन की रखवासे करता था ओर 
कमी कभी वर्ही थकः कर खो जाता था । वही उसकी नतिनी पी 
म्मे आकर उसके गट म हाथ डा कर लटक जाती थी 1 उष्त 
समय वृ का पक पक रोम शुक्ल दो जाता था 

प्क दिन वृ मे पूला--क्यो वेस, तुमे क्या चादिपः ? 

नतिनी ने कदा--दमर लिए खिष्धोने बनाओ । 

च्रे ने कहा- नेद, मेरे वाये खिटीने क्या तुम पसन्द 
छरोगी ¢. 1 


विलोनः ] ६७ 


नतिनी योली--्यो नरी, तुमसे अच्छ सिना यना दी 
काम सकता हे? 

रे ने कहा--फयो, किशनखार' तो चनाना दै 1 

नतिनी चोकी--उसव्मी ताकत कया । 

उख ठिन स गेज दोनों भ॑ इसी तरह यान-चीत होती थी 1 
यार यार बही पक चान होती थी } इसंफ वाट वुंढा अपनी ्योली 
मे सामानं निकारता । अयो म चदमा लगा कर चह खिटाने 
चनाने येता ) परन्तु उसी मेमय उखको सेत क्री याद्‌ आती । 
तब वह कहता वेदी, कए भुद्रातो खा जार्येगे 1 

मतिनी कटती-नाना, कां फो मै उडा दुशी। 

३ ) 

चरे को सयम अधिक डर था अपनी टटकी कां । उसका 
शासन भी वडा कठोर था } वट धर के कामकाज मे वदी साच 
धान रहती थी } 

बरदा पकाम्र मन से खिरोना वनने म रगा था पीठे 
स उसकी लडकी आग 1 उसकी आवाज खन र वृूढा उसकी 
ओर चमा उलटा कर अगध यारके फा तरह नाकेने स्गा। ्ि 

लडकी ने कहा-दूध दुहा हुआ रक्ला है 1 तुम सुभद्रा को 
यहीं सिथि चये दयो । इनी वदी ख्डकी हो गद है, चह क्ष्या अय 
खिलेना खेलेगी--यां श्र का काम काज उखेगी 1 

चृदधा तुरन्त योल उटा-नदी, शन खिरोनों को तो मे यज 
महल भे बेर आगा } जिस दिन खभदरा.का चर आवेगा उस 
दिन म उसे मोहन मासा पदनार्डमा । उसी के लिप स्पया कमाने 

फक कर्ष 

लडकी ने चिरनः रकग कद्ा--पजमदक म तुम्दारे खिलौने 

हो कोर स्वरदिमा भी ? 


द्८ [ पपवर 


वे का सिर नीचा हो गया । वह चुप रद गरा । सुमद 
चिर हिला कर योरी- देस मी, नानाके खिलीनों को यज 
महर म कौन नदीं स्वरीदता 1 
( ४ ) १ 
दृसरे ी दिन खमभद्रा ने प्फ मोहर खाकर अपनी माकोरी 
जर कहा--यह रो, नाना के चिलोने का दाम । 5 
मा ने पूछा--यह कर्द मिली । ० 
कद्कौ वोरी--मे खुद्‌ राजमहल मे जार खिाना वेच 
आदर 1 
वृढ देते देखते कहने, लगा-वेदी, फिर .भी तम्डाय नाना 
अव अखं से नदीं देख सकता या उसका दाय कोपि जाता दे ।. 
माने सया होकर कहा-इसी तर्द की सोलर मोहर 
जें तो खुभद्रा के छिपः दार वन जाय ।\ 
बूटा वोखा--जव कुछ चिन्ता नदीं । ~ 
सुभद्रा ने वृढ का गला पकड़ कर का-्यों नाना, मेरे व 
की भी चिन्ता नींद ह र 
“ चा देखने ङ्गा ओर ओंसिंसे ओंलु की प्क वद सपव 
पदी । प 1 
१ ( ५, ) \ ट 
वृदे की युवावस्था ट आद । वह चक्ष के नीवेयेट कं 
श्िङोने वनाता था ओर खमभद्रा कोआ उढाती थी! ` 
"प्क पकः कर सोह मोद हो गदै' 1 खमद्रा का दार ए ६ 
भया ( ;: 
माने कदा--अव तो वर आना चादिपः। , , 1 
सुभद्रा ने वृदे के कान मे धीरे से कदा- नानी, घर तोरीः 
हो गया] ~ - 


स्व मे भूल ] ६९ 


बृढ ने पूछा--अच्छा } उसे पाया करदो ? 
खभद्रा योदी- जिस दिन मे सिना वेचने छ लिप यज- 
महल गद उस परिनि द्वारपाल ने कदा--ये सिलोन तो पुराने हो 
गये ह! अय दृह को नदः" ग्वरीदेगा। तय मे उद्रास दोरूर 
खगी । मनने उदास देख कर पफ आदमी ने कदा- ममे य 
लिखने दो । मे इन्दं कुछ सजा दु" तो ये विक जायगे 1 नाना, यदि 
मुम पसन्द करो तो में उसी को अयमासर पटनार्यमी । 
वृडे ने पृका--यद कर्द है ? . 


समद्रा ने कहा-- चद यार खदा है । 
बह भीतर आया } टे ने उते ठेखते दी कदा--यदी नो 
किदानलार है । 
किदनलाकने वृदे का चग्ण-्ज टकर कहा-्दामें दी 
किरनरार हे" । 


बृषे ने किद्ानखटको खनी स खगा कर कदा---भाई 
पक दिन तुमने मुत्रस मेरे हाथ का सिलोना छीन लिया या। 
आज तुम मेरे हृदय का सिलीना छीन रहै हो 1 । 





६-स्वम से भूल 
(? ) 


। चहु चिलकुर व्रेकार श्रा, अमष्य शा । ्। 
उसका को काम नदीं था । सि तद्‌ नग्द प गाक्र थ हं 
चद्‌ लकी के टे छोट डुकडों पर मिट डक रर द 

१ भायः कण्ना शरा ! यदी ष्ठः उसका काम शा । क 
धर ञ्ं समी उसका तिरस्कार पने धे । अपमान कण € 


[1 [ पञ्च-पति 
॥ १ 


नदीं थी ! कमी कभी वर प्रतिक्षा करता था कि मनै यह पाग 
पन छोढ दगा ! पर पागलपन उसको नदीं छोढ्ता धा ~ 

यो वो सवके साक मर नक बिल्ल नदीं पठते । पिर 
भी त्र परीदाम पास रो जाने ह टीक यदी दा उसकी दः! 

सारा जयन तो उसने विना काम्‌ क्वि ही काट डाटा! 
शस्य क वाद उसे सवर मिरी कि वद स्यर्ममे स्यानपरा गव 
| पस्तु, भाग्य स्वरम पथ मे भी मनुष्य का साय नदीं छोषता, 
दूतो ने भूल से उसे अकर्मण्यों क स्वगं मन टे जाकर कमणा 
कै स्वर्ग मरय दिया) ~ 

२ 

उस स्वरम ओ सय कु था, सिफं अवार नदीं था । 

यदो पुरुप कहा करते थे, दम ठ्ेने की फुरसत नहीं । स्यं 
कती थी, मै तो चरी, फाम पदा है । समी कहते थे कि समय 
का मूल्य दै । को भी यद नदीं कदत शा कि समय अमूल्य द। 

` सभी करते थे, ओर नो हमसे कुछ नदी, हो सकता । फिर 

भी सय खुदा र्ते थे ! काम करने करने हेगन हो गया" यदी 
उनकी पक चात थी । 4 

वह्‌ चेचारा कहीं भी पुरसत नदीं पाता था । किसी से भी 
उसका मेर नदीं खाता था । रास्ते पर वह अन्यमनस्क होकर 
चटता था । इससे कार्य-यस्त छोगो को यदी वाधा दोना थी। 
द्र कलाकर वह अगर करी वेट कर आराम करना चादती ता 
को आकर कहता--अरे भाई, यह खेन है । यह चीज यो टिया 
गथा है । तव उसे उटकर चरम जाना पडता था 1 

(0 ट 

सोल पवः खडकी वड व्यस्त दोकर स्वगं क पक इर्त से 

शदे मै जल भरते आती थी। ` ९ 


दया १ 
रु त क्त काम नदीं दे) 
लिश्य देक काक तो ध 
नमय सही द 
न लम नस हम =>? 
ती कम त्त य सकद 
नन कला--क्यः कामदू 1 
धुर चार्म अस्ते क मि ङ्ध टे छाती दो 36 
प्व घक् दमक दो \ 
क. ५ १११ 
0:31 स उसपर यनमा ५, रुकी क # 
बा जाती हे, ध 
चः सथ किच्यस य न 
निट उसी द्रण्ने क चप दो 
शा~ अ 
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उसको येक चह उपर चित्र यनाने टमा । कितने तर्द क 
शद्ध थे आर कितने तम्ह षी रेखा । 

चित्र घनं जाने पर लबद्की ने उसको .ग्ूय ध्यान से देखा, 
पिर भाद डेदी कर पृते खगी--दलका तखय ? 

चहु चकार वोला-खका शुद्ध भी मवख्व नदीं । , 

श्रहा लेफर छडफी घर चकली गई । दिने म सवकी आख 
वचाकर वह उसे देखा करती थी ! यत मे पीने से उटक 
दिया जलाकर चदे उस्र चित्रो देती शी | अपने जीवनम 
उसने पदली वार पक देखी चीज्ञ देखी जिसका छु अर्थ नदीं} 

दूखरे दिन जय वह रने ऊ किनारे आ त्व उसके यो का 
द्रुतगति मे प्क वाध्वा सी पट्‌ गई थी, मानो घे भी चलते चलते 
छ अनमने सि दो गदे दै, फु पेली त खोच शदे द जिसका 
कुछ अथं नदीं 1 

उस दिन भी उसघेकारसे ओर ह । 

खकी ने पू्म-अव क्या चाहते हो ? 

'तुम्रसे काम मोगना हः ।" 

ष्कोतिसाकाम द 1" । 

भ्यदि स्वीकार करो तो गड्धीन सूत बुनकर मँ तुश्दारी वेणी 
्घोधने के लिपडोरा तयार कर दू । 

“उससे क्या होगा ?? ॥ 

प्कु नदीं 1 

चग्ह तरह के ` डोरे तैयार रोने खगं । अव आना टकर 
यणी वधन मे लडकी ऊो देरी होने ठगी । काम पड़ा स्दता थाः 
शमय खन्ना जाता था। 1 ८ 

| 
खत देखते कर्मण्यो क स्वर्ग मे पङ वडा भद्‌ आ गया + 


५ 1 


# ५ 


चह चेकार' चुखया {\ ल्‌ स्द्धील पमा अर 
मर देखरुर लोन द्लिया कवि सयु मूर) 
सभापति ने कटा र परख दपण 1 
अपनी सीन शटी को हलति हुषा वर चली 
छडक चोटी _ श्न भी जा ी 
सम्पति कु खा म्या नि भी पल 
चार पलः फेस श्रना दल लिका णठ मतय नही } 
9--अमन्त प्रस्‌ 
(१) 
उन दिर, सी 2९ मचल वी च सन्की भी 
सप या मर्तिनी \ जत काटा आ मथा ५ 
सग दे आतान्त श क्षी कोर सम्भावन। 
1 उसके मध्वाप ददती च 1. पक छाः 
श्वः टो छोडकर उनः पास एठः नदी था) यद 
सस्य थी, \ उत ग्यप्र था क 
काठरेपयर क र 
क चः करण यद था दनी कुरव न वट 
जीर स्यु चः पहः मव च धुगोदिन ॐ जाप, 


नसं ची \ मा च्डी धर्मि यी । 
राघ् पाप कद फर अन्तकाल १ 


अथ [ पञ्चपात्र 


लिए चदय चिन्ता की चात थी) 

दोर्नौ इसी चिन्ता मथ कि उन्दने किखी की आवाज़ 
खुनी- छख चिन्ता की चात नदीं है 1 

शकातुर दोने पर भी यह आगाज खनकर दोनों मुग्ध हो 
ग्य । उन्टोने देखा कि योगिनी के विद्धेने क पीछे एक स्प 
गश् भरूतिं सी खड़ी है । उसक दो प ह । उन लोगो ने फिर 
आवाज सनी । वह मूर्तिं कहने रगी--मै मर्तिनी कां रक 
परेवा ष्टे! फो भी देवता पुरोहित का स्थान अदण कर पाप 
प्रक्षालन कर सकता है । इसमे कोई दानि नहीं है) ठम रोग 
उस ओगस्ट्‌ फेर कर कोने मे खडे षो जाओ) तुम्हारी क्या 
सुप्रसे अपने पापों का दार वतलावेगी । वह विल्कुल नदोष 
है) क्षण भर मे मेय काम पूया हो जायगा ! 

२) 

आजकल यह सम्भव नदीं है कि को खरी किसी देवदूत क 
सामने अपना पाप स्वीकार करे ! परन्तु एक समय इसी देशं 
देसी घटना हो महै मर्तिनी ने अपने छोटे छोटे सभी दोषो 
को स्वीकार कर लिया ओर देवदूत उन पापो से उसफो पक्त 
कर उमे आद्ीर्ाद देने लगा । इसी सम्रय मर्तिनी को पक ओर 
पाप की खुध आई । उसने अपनी पक खली के पास यडा सुद्र 
गुतदन्द देखा था । उसे देखकर उससे न रदा गय, उसने उसे 
चुरा र छिपा खया । इसमे दो अपराध थ । पक ते सुन्दर 
गुूबन्द्‌ पहनकर पुर्यो के चित्त आष्ट करने फी वासना आर 
दुखी योर । देचदूत ने उसका यह अपराध सुन कर का--म 
नष जानता कि मुञ्चे इसके लिप तुम्दे क्ष्मा करनी चापः य। 
नदीं । वह गुच्वन्द्‌ कछ हे १- 4 

स्त्य के नीचे" - 


अनन्त प्रभ 1 ७५ 


“उसे दौरान दोगा १" 

भर तैयार ह । पयु च्चै येग से कातर ह, उट-केठ सकती 
नही, चलने की कौन कदे । मे किख न्द सटा सङ्खंमी 1 उसका 
शग स खेत फे दुसरी ओर} 

देवदूत ने कहा-सर्मे कोई वाधा नदीं । प्क काम कसे । 
तम अपना सेग मुञ्चे द्रो मर मेरा स्यास्थ्य तुम छो । वुम्दे 
यद्ग म इस चिठोते पर पद स्टगा । तुम्दि मा गप जान नदीं 
सगि! मे अपने पंयको चद्ग्फे नीद छिपा ग्कसगा। 

मर्तिंनी ओली--आपकी जो आना । मे वही कमी जो 
जाप कमे) 

“परन्तु तै वरे सावधान कियिदेता ह । रासि म देरी मन 
कना { यात यह्‌ है कि अगर तुम्टाग आनेमे देरी हु ओग तुग्दारे 
आने फ पदे तुम्दारे शत्यु-काल का उका यज्ञ गया तो मे सकट 
म पद्‌ जार्ञगा । तुम्हारी जगह सुद्धे सरना पठेगा 1 

खटी योली--्रसकी चिन्ता मत फीञिप । मै फी आपको 
पेषे संकट म नदीं दारमी ! तै प भरम छोर आरिगी । 

उचदरूतकी छया से स्वास्थ्य पाकर म्तिनी खार स उठ 
गह ¦ वह चुपचाप फथडे पन कर तुरन्त वपि मे दस्याजा सोल 
छर्‌ घरक वादस धु 1 


(| 

कितनी री ब्रहि आर खददकतें को पर कर मर्तिनी जली 
जल्दी जामे टमी ! यद्यपि यतत अंधेरी शीतो भी यदे अच्छी 
तरेद्‌ यस्ता जानते क कारण मटकी नदीं । वह शीघ्र दी सपनी 
सखीकते घर्‌ परटुच भई 1 उठने धीरे से दरवाजा खोल ओर 
भीनर जाकर सन्दूक मे सुन को यनदु कर द्विया । सभाग्य से 
उष समय कोई चर्दा नदीः था । शुदयन्द स्ख कग मरतिंनी श्र 
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खोरी । खन्ची वात करनी रोमी । छैर्ते समय ' उसकी गति 
मन्द्‌ पड़ गदर । तव छया चह देवदूत को स्वास्थ्य लाना नही 
चाहती थी ? नरी, यद यात ' नदीं थी ¦ मतिंनी की पारटीकिक 
सदृगति के टिप वदत ने ओ उपकार किया था उसे वह भूख 
नदीं गद्रैथी ओर न वहे अपनी प्रतिज्ञा फोददी भूटी धी। 
पग््तु चह चिख्डुक थक गई धी। दसी! समय चश््रोदय हुआ आर 
पक कोय वोख उरी-ङु्ट-क । मर्तिनी के पेर खक गये । चन्रमा 
कै दस शीतल प्रकाशा भ कोय की यह मधुर ध्वनि छनकर 
कोन नदीं मुग्ध होगा! वह सोचने खगी-कटः भी चन्रो्य 
होगा कठ भी आकाड् मै यदी तारे उदित होगे 1 परन्तु बह 
यह दोभा न देख सकेगी । वंद अपने उसी चिकन पर चिर 
निद्राम पड़ी र्देगी 1 यह ' वातं सोच कर उसे यडा विषादं 
हआ } परन्तु पलभर म चिपादु दूर्‌ कर वद नेजी से चलने टगी। 
्ुटी दिस देने समी । इतने म वेखा फी मुर ध्यनि सना 
दी1उसीकी चरी के दुखरी ओर पक धरम गंविभरके ठग 
ये। नाच ्ोर्हा था। मर्तिनी रुक गई । वद्‌ सुग्ध होकर 
गत सुनने र्गी 1 फिर उस्ने सोचा--अव मेरा धर सो दुर 
नदीं \ पक वारर्मे भी नाच द्रः 1 वस्त, यदी अन्तिम वास९द। 
देचटूत फो अवदय कष होगा 1 देरी करना अच्छा नदीं । परन्तु 
। प्क वार नाय देने मे क्या हानि है । 
५ ( 1 ) १ ॥ 1 
प्क नाच के वाद्‌ दूसरा, दुमे के बद्‌ तीसरा, दती तर्द 
मर्तिनी नाचती दी महै 1 भन्येकं नाच के पटे मर्तिनी कदती-- 
चस, यदी अन्तिम है । अच मै मरने केः छिप् जागी । परत तजय 
त्य का सहेत प्रारभ्य रोता तय उसमे इतना भनोयल नदीं था 
किउते छोड कर चह चली जाती । उसे अचताप रोता था। 
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अतीतकी कोई भी चान उमे चिन्तित नदीं कर सकती थी। 
चह प्रनिदिन निशधिन्त शोकर सोती थ! । किमु पक दिन पक 
भयानक घटना दहा गर । यजा अचानकं अन्तर्हित दो गय । को 
यदह न जान सका किशर को गये! किसी ने उन नदीं रेषा । 
उनका एक दम छोप हो गया । ' 
( & ) , का 
जव मर्तिंनी पर यह चञ्राधात ह्ूजा, जव वहं अकेटी दो गई 
नव उसे ्रेवदूत की सधि आ ¦ >ेवदूत ने न जामि कितने टिर्न 
नक उखकी राट देखी दोग ! न जाने किनना क्ट मोगा दोगा 
ओर वही देवदूत की शयु का कार्ण हुदै! मर्तिनौ अपने को 
धिकास्ने लगी । अन्त मे पक दिन वह दरि का वेशा धारण 
कर अपने पुयने गा की ओर ची । चद्‌ जानती थी कि उस 
जो अपयध किया है उसका को प्रतिकार नदीं है, वह्‌ केयर 
उस पुण्यस्थान को देखना चादती थी जरौ रेवदरूत ने उसके लिप 
दयु की यन्त्रणा सदी । श्रग पर्हुचने पर उसने देखा किः उसका 
घर चिल्कुर दर-फरूट गया “दै । पोस के लोगों से पूछने पर 
मादय हुआ कि कन्या की सूद्यु हो जाने पर उसके मा-पाप चर 
छाड्‌ कर चे गये । करटौ गय, उसका पता किसी फो नदीं था) 
पदाड के नीखे जो दमशान भूमि है बीं उलकी कन्था की क्र द । 
यद्‌ खनकर मर्तिनी को यह निश्चय यो गया “कि मेरे स्थान मे 
देवदत ही छत्र म स्फ्पा गया । म्तिनी ने . सोचा--जाॐ प्क 
यार देवदूत के सखमाधि-स्थान पर आक्र अर्थना कर । जय यदे 
दमद्लान भूमि मे पर्हूची तय उसने देखा किं पक छोरी सी कदर 
पर पक क्स क नीचे छिखा हज था--मर्तिनी । म्तिंनी का हदय 
व्यथा से फटने ठ्गा। वह सेती सेद रार्थना कसले . 
भगवन्‌ ! सुद्षते कैसा पाप हुआ । अच्यानर्क किसी की आवाज 
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सुनाई पदी । मरतिंनी चकित दोरुूर सुनने ठगी । पित्मीने 
कदा-मर्तिनी, हताया मत हो 1 तुम जितना घुग समद्ननी हो 
उत्ता धुरा नदीं हुम! ६ । 

मर्तिनीने सिग उखा करदेषया कि श्राख फे पास पकः शश्च 
स्पष्ट मूतिं खी है । मूरति ने फदा--मे तुम्हार रक्षक देवता हे 1 
तुम देखनी ट, नं सदागीर उपस्थित ह 1 अय तुमदस क्ते 
आक्र सोओ, म तुम्दास आत्मा को स्वं टे जागा । 

“भेर रढफ देच, तुमने मेरे लिप न जनि कितना कण्ट 
महा होगा ।" 

"नहीं, मै जानता था फि तुम लोट नदीं सकोगी । श्ससे मं 
भी तुश्दरे जाने के चष तुम्दारे पीठे पी स्वाना हज } ओग जव 
नक तुम्हारी समद मं पुरे एत्र म रहना पठा तव--" 

¶तव तक तुम कर्द थे ?” 

ध्तय तक, दै हदयेदयरी, मै'अपने महर मै था 1 वरदौ तुम 
घुम कितना प्रेम कर्ती था 1 अर सर्म मे मी तुम सुद्ध पर यदी 
स्नेह ग्फलोगी 1" ५» ० 


--------- 


८--निषिय प्रतितेध 


धगत देशव का पकः व्यक्ति अपने देश की विज्ञय का उपाय 
साचने खगा 1 बहुत सोच पिचार कर अन्त मे उसने यह निश्चय 
किया कि अय तद स्ने वल प्रयोग से अयाय का धरततिरोध करने 
कीच की ह] अय म अपनी यह वेषा छोड दंभ । देवे, धै 
ओर सदिष्णुता से जय छाम कर सक्ता हे यानदी। _ 

यह व्यक्ति दुर्वल-चरित् का मयुप्य नहीं था । उसे अपन 
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निश्वय से को भी नदीं दरा सकता था 1 पक वार वहो 
निश्यय कर लेता था उसी पर वह दद्‌ रहता था ¦ इस वार भी 
चह फेसी दी दढ पभ्रतिक्ञा कर अपना कायं करने रगा । 
उस देश कों जिस राजा ने पराजित कर स्वायत्त किया शर 
उसका नाम था जमन 1 उसने नगर के कख चिप कोमों पर 
देखरेख करने के लिप अपने नोकरी को आज्ञा दी थी।उन 
छोगो ने राजा से जारर निवेदन किया--मदाराज; पक अर 
का रद्ग-ढद्न वड़ा. विचि &ै। बद नतो कभी वाह जाता है 
ओर न किसी से भिटता जञकता है । जान पडता दै कि बह अ 
करारिथों को इस धोखे मे स्वना, चाहता है कि चह नगर खड 
कर चदा गया है। ध , - 
राजञाने क्द्धदो कर आषा दी-अच्छा, उसे अमी पक 
कर हमारे पास ठे आओ । ॥ि 
राजकर्मचारियो ने तुरन्त ही उसे पकड़ कर राजा के समबु 
उपस्थित किया 1 गजा नै आका दी-देखे, उसके पा क्या दै। 
उस्र पास पेसी केरे भी मूल्यवान्‌ चीज नहीं थी । जो $ 
न्चीज्ञं थी वे सव राजा के पास पर्चा दी गद" 1 
जव चह व्यक्ति राज्ञा के सामने आया तय राजा उसका ग्ड. 
द्ग देख कर सम्य गया कि यह मामी आदमी नदीं दै । तो 
ओ उखे डरनि क किष उन्होने गरज कर कदा-देग्वता हे, वम 
आग्यददो। . नि ॥ 
उस व्यक्ति ने श्ान्त-भाव से उत्तर दियारा, आ गया ह । 
मेरे पास जो छठ था सव ठेकर आया हे । छु भी नर्द 
सड) , ~ 
सजा ने पूछा-अच्छा, अव तुम क्या कस्तेदो? ¦ 
उसने का~ तो कुछ नदीं करता । परन्तु मैने अव य 


प्रात कनी हः सुन्‌ 
म सदा--यद भूषा १ यः मी 
ता 1 उखने {चैते पलति वात नीं कदा । नेप 
सच यह्‌ नरे कि आपः | 
ूखा--नर ठम कित 


{तना चाहते द * अते ही के ओत वाता ० कहा 
त ति अपतद क ओतना चा ट 
साक उदतवयै दज । भ 

न 1 1 वह अन्याय फ दे 


८० „ { पृन्चपत्र 
सत प्रतिसेधकारिथों का धरतिरोध कितना दी तीक्ष्ण क्यो न हे, 
चह्‌ सवका दमन कर रेता था 1 परन्तु अच विद्रोदियो का वरिष 
दन्त दूटं शया है, अव वर्‌ निदिचन्त दो गया दै । नो भी इते 
बरह्‌ तुष्ट नदी हुआ । 
कुछ देर के वाद्‌ उसने फिर उस व्यक्ति से पृ-क विना 
क पद तें कुम्हाय कुछ दसय दी मतलब था । अय तुस्हागा मन 
कैसे बदल गया ? क्या कारण हे । 
उसने उन्तग दि्या-- कारणः कुछ नहीं हे । यद तो मदुप्य को 
मानस्तिक अवस्था का स्वाभाविङ चिकास है । ति 
गजा ति कदा-हो! भाई, ठीक कते दो { हमारा जीधन त। 
इसी भकार का है ! आज उसकी गति पकं ओर है तो कल दूसरी 
ओर । अपना पथ हम श्वय निदितं नहीं कर सफते । व्यथं प्क 
पथ से दृखरे पथ म भयते फिरते 1, ' श, 
इस वात को जमन ने कख दु"ख से कहा । ह्‌ जानता थं 
क्रि अपनी मादभूमि को पराधीन देख कर इस.व्यक्ति कों वथ 
डु ख होता होगा ! पर उसका सन्देह दुर नहीं हुआ । वह सो 
खगा, प्रज्ञा कां यद्‌ श्वान्ति भिय व्यवहार देखने मै तो अच्छी 
गता है, परन्तु यदि समस्त देद्य निज्रय प्रतियेध म रटत 
जाय तो हमार राज्य किस घकार व्चलेगां ? धजा-शासन, कर 
सब्र, ये सव केसे सम्पन्न होगे ए मन्नणा-समा, किचिायख्य आ 
तो चन्द्‌ ठौ जागे 1 इसका मनव क्या हे ? पक वार इसी 
परीक्षा कर्के तो देखें । 
राजा ने नोकसे को हरम दिया-देस्लो, रोज इसी आदमी र 
हमारा अस्तवे साफ कराओ । ५.१५ 


रा की आला का पाटन हज । वह्‌ धतिदिन' चुप 
अम्तबर साफ कर्ने खगा 1 यजा उसक्रा धेयं ओर सिष्युना 


[चपरय प्रतियोधय 1] 
रख कर आक. \ षु दितं शरः चाट उन्दने उसो 
सी कट द्विया \ पर्क उमरे अदन्त 
भावस कविय । चरखा से गजा फा गया 1 दलन 
नीचे सीत्य पाम का सप 


ह ख दुर करने किम च 
ज्य दमा जीवन म प्रकारक्तौ चासन नस 
हासे ग्खानि दुर दण ॥ 
„ यटखन मों ने का 
ति क सय दम म धत क्म 6 
हसै पुकार्की आवद्यकता हमै न र्मी! 
चछ दिना याद्‌ दजमर्न ने च्व डले यन 
पम्मीर हे । विस्मित टकर दमन सोचने स्मा 
४ युद, दन धोरा दरम स्यादति 
दधा दीद्-पतिद्धे 
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सर्दी था, चास तकनर्हीदेवाथा! ; + 

पक दिन इजमन ते षक नौकर को चुखाकर कहा--इन कीदं 
छो देख । 

उसने फटा-- महाराज, मै इदं नीं टा सकता। ` 

गजा ने कदा-क्यो? » 

यह योटा--उनेके मी तो 'पाणदहै ।, उन्हे मारने से कष्य 
अच्छादहोगा ४ 

कजमन ने कद्ध होकर कहा--मेरी वात नही ..खुनेगे तो? 
तम्हासा सिर कया द्दरेगा। , 

ने चिनीत भाव से उत्तर दिया-महायञं की जैसी 

द्च्छादो। 4 } 

उख दिन से समी काम इसी पुकार दोने खगे 1 जव इजमन 
किसी से कु कता तव बद्‌ यदी उच्चर दैता-मदायज की 
जैसी इच्छा दो । परन्तु कायं के समय पर कोर काम नदीं करता 
शा 1 तय उसक्री आक्षा का पाटन कौन कस्ता? : 
। राज्य सभीकाम पक प्क कर, यम्द्‌ हो ग्ये। समीकी 
कर्म-दाक्ति दुत दो गई । वेड धेट थक कर समी सोने ठमे। 
आस्य का यह भार इजमन फेः हि अस्य हो गया 1 वह्‌ पत 
की चातें सोचता शा । कैसे अच्छे दिने थं 1 किनना काप शा। 
श्रजा विद्रोद करती थी अग उसका दमन फरना पडता था { अभि 
यहो सेन्य भेजा ओर कठ र्हा सन्य भेजो । परन्तु अव तो सरि 
देद्य म आरस्य छा गया ह । आज समग्र जाति ध्वंसोन्ुख ड 
दका षया परिणाम दोगा 1 अन्य देतो को देखो, घे कीसी उन्नति 
कर रहे ह । शमासी क्या ददा है ध 

इजमन अधिफ सोच नदीं सका । वह्‌ नगरओं पक च्करपे 
र जाकर उसका दाश्च पकड करर कमे खगा--उटो, यह दम 
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प्या कर रदे हो ! इल प्रकार निरादा ओरं निदे पटे रने से 
शाम क्या? ठ 
पतु निर्जीव ओर शतप्राय देदवासियो ने इ भी उत्तर 
हीं दिया । वे चुपन्राप पठे श्दे । 
पजमन ने दुखा उपाय सोचा, वह पक प्क फ कान के पास 
कर कहने रगा->खो, तुम्दारा सर्वनदा उपस्थित द । तुम्दारे 
श पर शप्र चदे आ रे ह ! उनको रोको । 
क्षीण स्वर मे प्क ने कक्ष -देशपर्ा मगयान के हाथ मे हैः 
श्म क्या फर सकते ६ । । 
जमन ने चीत्कार छरके कदा--पक यार उट फर देखो तो, 
ममे कछ रोकने की शक्ति है या नही । 
यह चात सुन कर उनम से पक्र बोला - रोकने क्षी जरूरत 
0 कया ? किसको रोके । 
यही मनुष्य पहले अपने हग ॐ रिप विष्यात धा । 
` जमन का धेयं षटं गया । वह पागल की. नरद्‌ चिल कर 
एते गा--दुदाई वम्दारी । तुम कुक भी तो करो । विद्रोह 
ष, हत्या कसो, जो ठम्दाती खुशी ्ो कयो । अँ शख भी नेरी 
ष्टमा । कुछकयो तो । पर्त किसी ने उसक्रौ वान का उत्तर 
रहीं दिया ! स वैसे दी निदवे पटे र्दे । 
पजमन कौ ओला से ओं वदने लगे । उस्ने कदा--निन्वरि 
ग्जाकोरे किख ध्रकार जाणत करू" प्क वार उट कर गर, 
पतिहास भ्र निचय प्रतिरोधने किसी भी दे्‌ या-जानिका 
पस्याण नह हज द ! मै अकेला क्या करट । कोन म्म सष 
पना करेगा । 
कदी से कछ शब्द नदीं आया । सवने ,रानिनि अ निम्न 
धता चन गदा 1 कान्तिहीन चण्डि से नव ताकने शै । 
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इसी धङार नीरे धीरे समम्न जानि काट के मुख मृ पड का 
लु हो गई । अन्त मे हजमन ने भी पूण छोड़ दिया । प्रते सपय 
उसने कदा--दाक्ति-दीन कर्मोन्माद्‌ अन्खा नदीं है, परु निष्कियता 
के अनुषटान मै भी संयम चादि । तभी जाति-की अन्त शतिं 


वटी दै । ५ ह 


ष ॥ "= वः ; 
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मेरे मिन्र डाक्टर बनेट ने कितने दी दिनो से यायात आने 
केः लिप निमन्वण दे रज्या श । परन्तु कामके कारण सुत्ने वह 
जामे का कमी मोका नदीं मिला 1, अन्त म णक चार वहो जानां 
निश्चय किया। जिस दिन मँ रायति पचा उस दिन म्बू 
कुदरा था । ष्टेदफाम पर मेरे मिन्र डक्टिर यनेर मेरी प्रतीक्षा मँ 
खड ये 1 उनके साथ गाडी पर वै कर भँ उने -घर गया । 
काफी पी ठेने के वाद्‌ मेरे भिव ने कहा-चरो, थोडा भूम आव । 

छोटे ररे पहाड़ के किनारे शरम कर यस्ता गया था । वीच 
यीच भैशो चार श्वर थे] उनके आस पास, फलो ओर्‌ फलो 
के उद्यान ये 1 दशय सचमुच रमणीय था । एक मकान के पासं 
खड होकर डार्टग ने कदा- यौ थोडा स्क जाओ । नैष्क 
रोगी) को ेख आङ । इननां कह कर वह धर के 
चल! गया । (3 

उख घ्र की वनाव म कु विक्चणता थी 1 णखा जन 
पड्ता था कि मानो वह गम्भीरता की मृतिं है । वह जीणं दा 
गया था । उस प्क भी किडकी नहीं थी । दीवारं ्रीचःवीच 
म हट-पृट ग थीं ! ध्र को देखने से यदी माव उदितेताथा 
कि मानों किसी ने किसी को इमं यन्द्‌ कर रक्रा है। 
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उति वार के किसी भी मनुष्य को द्ेखने फी आश -सटी । 
जब डाक्टर लोरेकर अप्या तय मेने उख उस श्वर फे तिपिय 
म॑पृछा। 
डाक्टर ने कहा--तुम्दाग अनुमान बहत कछ दीक है । अव 
षव घर की बन्विनी वादग्के किमी भी आदमी को नदीं 
दख सकली । वह्‌ बिल्कुल पगली हा गरं है । उम्‌ अर जय 
भी शान नहीं ह ! उसकी कहानी खनोगे ? मैरे यजी होने पर 
डाक्टर कने खगा-- ~ 
वीस वर्थ पहले की घात हे मने टाक्यरी शरु दीकीथी। 
उसी समय इस घर क स्वामी ने आकर सुमे अपने खडकी की 
चिकित्सा करने को कहा । ५ 
लडकी का नाम था वार्था 1 उसकी उन्न सान जाट साल कीथी। 
ह षडर सुन्छर थी 1 परन्तु बह चिलक्रुट नदीं बोख सक्ती थी । 
ही उसका रोग था । जव उह बहुत छोटी थो तभी वह नरना 
केर्ना सीख ग थी । परम्तु उसके मुख से कमी कोर दानद 
स्ट नहीं निकला । छोगो ने समञ्चा कि वद कानों मे सन नहीं 
कती । परस्तु परीक्षा कग्ने पर मादूम हा करिब सनतो 
अच्छी तरह छती है । उसकी वाक्‌ दाकतिदीनता का कारण था 
प्रस्तिष्कः का विकार। 
कऋमश राथा यडी होने र्गी 1 मने चिकिन्सा-शाख के समी 
चढ़ चे प्रन्थ छान डाल अप उसको कितने ही द्गयं दी, पस्तु 
फलः कु भी नहीं हज । पदे वह अपनी धार को पहचान हती 
थी, परन्तु अषल्था यढने पर उसका वह नान भी चदा गया। 
मा'कषो पहचानना ते दूर र्दा, उसने कमी अपने रयुह से मा भी 
नही कहा । कमी कमी वह शक ल्मे की चेष्टा करती थी । 
परम्तु उसके मुख से कवल अर्थ-हीन दाऽ्द निकट ना भा । 
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परन्तु पक विषय मं न्ने उसकी फुछ विदोपता देखी । चहं 
विद्तेपता यह थी कि शररुति की भिन्न मिद अवस्थां से उस्के 
आयो का सामञ्चस्य शा 1 जव आकाल स्वच्छ रहता तव वह 
की नरह आनन्द से चोरती थी 1 पन्त यदि आकाश मेधाच्छक्र 
हआ नो चह उदास शो जादी थी। जव सूर्यकी किरणं धर 
र श्रवेश्च करतीं तव वह ताली पीट कर उदरुती थी । 

अन्त मैने उसरी बुद्धि को यद़ाने के दिप प्क दृसय दी 
उपाय सोचा । जय वह खाने, के लिप चेती तव उसको दुसर 
कु भी लान नदीं सहता धा [चह दिन-पत खाना चाहती थी। 
कव खाने का समय आयगा, इक लिप वह सदैव व्यचर ग्हती 
शी सर इसी से अन्त मे वद खाने का घया पहचान गै । तव 
ने उसे घडी का काटा दिखा कर यद्‌ चता दियाकिः 
जगह काट! आनि पर खाने का समय आता हे 1 इस तरह बह 
देखना सीस गद । तव उसका यद काम हो गया कि वद घडी 
की ओर चराचर ताकती रहती थी । कव किख धढी का काटा 
यजने से खानि का समय आ गया, से बह अच्छी तरह समद 
मद्र थी । प्क चार प्क घडी के व्जने का स्थिद्न चिगड्‌ गया । 
दसी से चह नदीं चजञा । तच वह सव कुच छोडकर उसी धटी का 
केकर देखने र्गी । जव चतह किसी भरार नदी वजा तव उसनेरक्त 
चदीको नोड डाला । यदह देखकर मै खमद्य गया कि 
शारणाछक्ति है, परन्तु वद्‌ वहत क्षीण ह 1 फु समय के वाद्‌ 
वाथा स प्क परिवर्तन आ । वद्‌ अव खच्की नदीं रदी; 
हये ग 1 योन के उन्मेष से,उस्के स्वमाव मै परिवसेन न होने 
परर भी उम्नके शसैर म वडा परिवर्तन दे गया । यो तो वाल्य 
स्थाम दी वह खुन्दर थी 1 परन्तु अन उस शारीर से लावण्य 


[१ 


त्ये लमा 1 उस्ना सगव अद्कसतोष्ठय, टढ आग चपर 
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भति, उज्वल ओर भीर ने की शून्य ओग चञ्चट रट द्रवक 
जान पर्ता था कि विधाता ने खुन्दस्ता कोमूतिमरी षर 
थ्वी पर भरूमने कर चिप छोड दिया है1 
पक दिनि बारथा के पिता से आक्र मुदम कदा किमे वार्था 
का धिव्राह कर देना चारता ह" 1 पदेः तो उसका यह -धस्ताच 
नकर गै अयाक्‌ हो गया । परन्तु यार्था के पिता ने कादि, 
सव इछ करके देख लिया 1 किसी से श्रं नदीं हुआ । 
मम्भवे है किं विवाह हो जने पर स्वाभाविक पेम उत्पन्न होने पर 
उसका कषान धे । में ने चर मी ठीक कर खिया है 1 उसका नाम 
। गास्तो सेल । वह्‌ राजी हो गया है । इस मे खनेद्‌ नदी कि 
पये ओर रूपके लोम से वह विवाह के लिप तैयार हुजा है। 
सन्तु किया क्या जाय ! आपको क्या रायै? 
मैक उक्ठर देता, चुप रहा 1 परन्तु जव वार्था का पिता 
बर गयां तच मँ ने देखा कि उसका कथन उचित ही है । पन्न 
नना मै समन्न गया करि गास्तो पिलक्कट पद हे। 
अन्त मनं पक दिन वाथौ का परिगद षो गया। विवाह मे धुम 
धाम नदीं हर । यार्था फो चिता के समय ऊ सी आश्चर्यं नहीं 
आः 1 उस सम्य वह्‌ घडी देखने म ओर मोजन छे समय स्तानि 
व्यस्त ग्ड ! पोशाक देख कर भी उत कुछ कीतृदल नही ज । 
क्वाह के वाद्‌ मै धराय उनके घर जाया, कर्ता था { नाम्तों 
३ अपनी खोक आदर-सकार मेको श्रुधि नकी । वह उसे 
सदव प्रमन्त रखने को चेषं करता । पदर पहल नो यार्था ने उम 
र करु ध्याने महीं किया । किन्तु दो चार महीनों कै बाद्‌ उनन्ै 
अप्व म बु परिवर्तन होने खगा { चष्ट अपने पति को 
दाने लभी 1 अन्छ भोजन कौ ओर उमक्षा जिस ्रकराग का 
गाधहं वरेस्वा जाता थः कुक कुड खसा ही माय गास्नें के भति होने 
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खगा ! जान पड़ता था किं यदीं प्रेम का सूत्रपात् हज । इसके चादृ 
चह अपने पिके हाच भाव ओरण्द्र ह्ग को वदी उत्सुकता सेदेशने 
ङ्गी ! सीदी पर उसके पैर की आहट पति दी वद व्यम्र होकर 
द्रवा की ओर तारनै खगदी थी" प्रेम की ज्योति से उसकी 
चरन्य दृष्टि उज्वल दो गई ओर सुख ओर स्नेह के कारण उसके 
करर की पक नई खयोभाहो गईै। ~ 1 १ 
चाथौ अपने पति को अपना सर्वस्व देकर चाहने गी 1 पति 
भरेम भे उसकी दुर्बल आत्मा का अस्तिख विल हो गया । मुत्र 
प्क दिन की वात याद्‌ है । उस दिन आका मे -मेघ .खूव धिर 
अये ये । सन्या के समय अन्धकार व्ढन्े खगा उस समय वाथा 
भयभीत हो गई । गा््न ने उसे सान्त्वना देने के किण अपना 
हाथ पेदरप्या । त्च वार्था ने उदो छादी मे अपना सुख श्स 
ध्रकारुचछिपा लिया जिस तरह पक्षी का वच्चा अपनी मा के पय 
मै अपना रुख छिपा लेता है । उस समय उसके सुख, "पर प्क 
असीम अनन्द का माच उदित द्योता था 1 उसका नीरव जोर निर्कीध 
हदय आनन्द क आषशय मे तन्मय दहि गथा श्या । उसके शस भूक 
प्रम की सग्टता देखकर प्रेमिकराओं को दाय-भाव'विलङ्कुख तुच्छ 
प्रतीत होता था, क्योकि उस्त हाव-माचम प्रम की चह गम्भीरता 
नदीं स्दती जो उसके भरेम म शरकरः होती थी। 9 
किन्तु थोडे दी'दिनों म यास्तोंका, भरेम धरते लगा । इस 
मूक नारी की लीखा-दीन सरखता से उसे विरक्ति होने लगी 1 
चह आमोद भ्रमो के लि शहर जाने खगा । अन्त मे यहु 
कि उस निर्खदहाय अवला के पस वह्‌ पक घण्टे से अधिक नदीं 
खरता धा ! परन्तु इससे वाथा का श्रम वदने खगा । बह सत भरं 
श्री स्कर अपने स्वामी की प्रतीक्षा मे वेदी रहती थी । कोर गी 
च्-ष्‌ सोने पर चद्‌ चौक कर यदी उस्छुकलता से, दरवाजे की ग 


उन्माविनी ] ०१ 


दौड कर जाती! अभागिनी यह नीं जानती थी दिः उसङा 
माग्य फट गया हे) ~~ 

क्मदा बह गेग-प्रस्त होने ठगी । न वह खाती ओग्न सोनी 
थी 1 उसके मन म ऊ दुखरी अनुभूति नरी थी । सभी आशां, 
सभी चिन्ताओ ओर सभी वासनां क अतीत वह एक मात्र 
अपने स्वाम्री को ही अचर जानती थी । स्वामी का यह अदर्शन 
उसे असह्य दा गया 1 कमी कमी रात केः अन्त होने घर गास्नों 
घर लौटता था । उस समय वार्था का अनिद्र॒ ओग अनाहार 
से शयष्क मुख आनन्दं मे सिल उता था । उसने अपराधी पति 
से कमी कुछ नदीं कदा, कैयट भूक, कातर तिरस्काश्युक हि 
भे चह धरी कौ ओर देखती 1 ॥ 

इसके चाद पक दिन मे ने खना कि गास्तों ने उमे विरष्कुर 
दी छोड़ दिया ह्वै! अपनी स्त्रीको छोट कर बद्‌ न जाने कर्ट 
चखा गया ) पिरद की तीव्रा से बह परगरी दा" गई 1 उसका 
यह पागरपरन अभी तक दुर नदीं हआ रै । परन्तु अभी तकः वह 
अपने स्वामी को नहीं भूरी शै 1 चह सभी समय प्क व्दीको 
नाकती बेदी रहती & 1 पक वार परीक्वाके रिप मने उम वी 
कोष्टटानेक्ौ चरे की 1 उस समय वह इतनी विकटः हो गर्‌ 
कि मरने घटी को जका तर्टारख दिया। उसके मुख की 
कोन्ति नष्ट हो गर 1 वह पिल्छुरब्रुढी सी जान पडनी है । 

ङाङ्करर श्तन(! कर कर स्कः गयां! मेनं पएा-उसक मा 
शण कँ है 1 डाफररने कदा--चे पटले दी मर गये) 

ष्म खोग पक पहाड कीचोरी पर जाकर ट ग्ये) मने 
नात्र देस्वा, हरी भरी पृथ्वी दूर तककेरी रं ची दूसरी ओग 
च्णटि फेस तो परयत की प्रेणी दिवन दी 1 प्कओर निम्तप्ध 
प्रथ्वी थी ओर दूसरी ओर मूक-प्न भरेण । मुद ष्टसा जान या 
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किं इम निस्तन्थ भूमि मै उस मूक उन्मादिनी की व्ययित आमा 
का नीग्य आर्तनार न्याप्न दो रदा है 1 
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मै नव मास्को फ णकः कालिज म पटना था। मेरी स्थिति 
छु अच्छी नदीं थी ) इसी से जँ पक छोटे होटल मेँ रहता शा। ' 
चद खभी तस्द्‌ के खी-पुरुप रदतेथे।, - त 

कटि पर पक फमेरे भे मै रहना था । मेरे कमरे फे सामे 
ही पक दूसरा कमय था । उसमे पक खी रहती थी । बद्‌ पोटड 
षी थी । स्त्रियों फो कुरूपा कहना ओचित्य की सीमा के चाहर 
्े। तो भी चद देखी नहीं थी कि किसी पुरुप का चित्त उवी ' 
ओर आृष्र हो । उसका लया शरीर था । रीर मै कोम्ररता 
नदीं थी । परन्तु बह -सूव मजवृूत थी । अलं वदी तीतर थ॑। 
आवाज भी तेज थी । उसका र ढङ्ग पुस्पं की तरह था ) सच 
तो यद्‌ है कि उसे देखने दही मुञ्चे छख इर सा लगता था | जव 
तकः चद अपने कमरे मं ` रदती शी तव तक मँ अपने कमरे का 
दुग्याज्ञा वद्र रखता था । गनीमत इतनी धी कि चदं उपने 
भ कम ग्हती थी । कमी कमी सीदी पर उससे भेंट हो जाया 
करती । ओर त प्राय वह सकर सु्से पू वैठती थी-को 
छोटे वाच, कया हाल है ? छन्छरतो हो ? उसका यह्‌ व 
यङ्ग चुग गता था । कह सो मँ शुक सकता नदीं था, = 
चह सी थी ! अपने मनके चाय को किसी तर्द दवाकर मे 
दुसरी ओर मुह फर चखा ज्ञाता था । मेरी घृणां बढती दी जारी, 
शी । कमी कभी यदह इच्छ दोती थी किम कमग बदलद. 
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यर्तु मेरा यह्‌ कमयं पसे अन्ठे माङ पर था कि उपे छोढने 
कोजी नहीं दोताया! दसी सिमुञचे उस द्री फी लभ वातं 
चपचाप सह लेनी पडती थी! 

प्क दिन मै आराम से कोच पर खेरा हुआ था ) प्कापक 
मेरे कमे का द्वाज श्वुट गया । मने चौक कर देखा क्षि 
दर्रे पर मेगै वदी पटोसिन स्त्री सदी ह 1 उसने उसी 
मे स्वर से कदा--“कटो छोटे वात, क्या हाल & ?” भने 
उत्तर दिया--आपको कु काम है क्या ? 

आज उसका वहस छु बद्रला हुआ था ) वह्‌ उतना करोर 
नही था । पेता जान पडता था कि उस्म कख कोमरता आ 

है । उसने कह, मुमि प प्रार्थना करनी द ! मानो 
तो कटु 

सुनकर मे सोचने लया कि इसका क्या मतव द, कु 
षरे उदेशषसेतो यद्‌ नदीं आ है1 दसी सोच विचार म मेने 
हृ उत्तर नहीं दिया, छुपा फोच पर ट्टा दी ग्दा ! वहस्वी 
न्ता से कहने टगी--ल्े पफ चिद्धी दिखानी ह, लिखि 


अयतो ङ्ख उपायन था! मेने अपने मन मे कदा--हराम- 

दी घा मर आयम सी न्दी करने ती} परन्तु उटकरमे 
विलि के पास चेद गया शौर कागज रेकर वोला--छु्मी प्र चेर 

जाय । आय कहते आय, मे टि खता जागा । 

चह पक कुखीं पर येडकर मेरी ओर शृ पेसे दङ्ञ मे देखे 
की कि मानो व्‌ कोर अपयघ करर्टी दो । 

ने पूका--किस्को लिखना होगा ? 

चद्‌ बोरी--चोस्ससाय कै सपुटक स्तिटूसियाना वामरोड ? 

यने का--अच्छा क्या लिखना दोगा ? 
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हयाय, हम छोग कितने निर्वो दै, कितने स्वार्थपर ई 1 हम 

छोग मुख से तो यद कते द॑ कि सभी सनुप्यों के हदय ८। 

परन्तु समी समय दम इसका स्मया नहीं कर्ते ।, दुर्यो के मय 

व्यवहार करते समय हम यद्‌ चात भूर जति द । हम कोग अपने 

ही खदु ख म टीन रहते ई । | 
9, > ॥ न, 


१९-वर-खाभ । ` । 


यह्‌ अपरो की कथा है 1 उससे शस टोक का {इछ मी 
सम्बन्ध नहीं हे । वह यद से अत्यन्त दूर है, अनन्त आकाश 
करिखी नध्त्मण्डल मे त्र स्थित दै 1 .वदा किसी रमणी के साथ 
पकः पुश रदता था । प्क डी, दो फएलोके समानवे 
र्हा कर्ते थे 1 उन्म कमी विन्ठेद-वियोगर नहीं हज था । च _ 
पक विस्तृत एं सघन यन था । खव इष परस्पर फेस मिट ग 
से कि उनके चीच थोडा भी अन्तर नदीं था, पर. ृक्षो.म॑ ही यर 
निविड-भाव न था) उस बन मे जेषु ये लव पेते दी मिल 
गये थे 1 पल-पल म, फ फल मे ओर यततो पनत भ मी विनः 
नदी था 1 जल, पवन ओर, प्रकाशा भी वन के उस खुद्द मित 
को भग कर श्रवेदा करने का पथ नहीं पतिथे।- , ‡ 
, उस चन के वीच पक मन्दिर था । वह कव से.थाः यद को 
नदीं जानता 1 मन्दिर मे कुछ नदीं था। यत को परवता रसः 
आया कसते थे ! खनते है कि उस्र खमय घोर यत्रि के.अन्धक्रः 
मै किसीकोस्रायमे न लेकर यदि कोद मन्दिर मे -जाकर देवत 
खत असाधना करे नीर उसे अपने द्य का रक अपण करे 5 
उसकी प्राश्न अवद्य सफलं ोती 1 £. 
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पुरुष ओंर रमणी अनेक्र वार उम मन्दिर मे गये ये, अने 
अर दोर्नोने देवता की प्रार्थना की थी, पर अकरा सो$ नदीं 
पया था । किसी पूणिमा की रात्र म, पुरुप को सप्थ मै न रेक 
प्मणी अकेली दी मन्दिर की ओर गड ¦ वन कं चादर चन्रमा फर 
भ्रकारा म सारा ससार देस सा र्टा था! जल, स्थल, आकारा, 
सष उर्ज्वर थे । सव अ केवल श्युभ्रता थी । आकादया म नीलिमा 
नही थी, समुद्र म नीरिमा नदीं थी, सम आठोकमय था। 
कैवलं चन के भीतर घोर अन्धक्रार था ¡ उख स्थान मे प्योत्छा 
नहीं थी, प्रका नहीं था । 
रमणी उस घोर अन्धकार म मन्दिर के पास आ ओर भक्ति 
भाव से देवता को प्रणाम करः प्रार्थना करने लगी, समय व्यतीते 
ख्गा 1 रान वदने लगी, पर छु न हुआ । अन्त मँ रमणी नै 
अपने म्मर्थल मे आघ्रात किया । धीरे धीरे रक्त विन्दु विन्दु 
होकर हदय से बाहर निकर मन्दिर को सीदियों पर गिरने 
खगा 1 दस यार दाद हुम “क्या चाहती रो ०” रमणी ने कडा, 
धक पुरुष है । वह मुत्रे ससार मे सय से अधिकः त्रिय ह । आप 
इते वर दे 1 शायय हुञ।, “केसा वर ? रमणी ने उत्तर दिया, 
“वद तो म नही जानती, प्रभो । पर जिससे उसका सय धरकाग 
ले मगल हो वह्‌ वर दीजिप ।'' शब्द्‌ हुआ, "तथास्तु 1" 
च्विकाल की आकाश्चा सफर होने कै कारण उसके आनन्द्‌ 
मै सीमा न री । इतने आनन्द का उसने अपन जीवन म कभी 
उषमोग नहीं किया था ¡ उस आनन्द का भाग पुरुष को देने के 
बह अधीर हो उदी ! घीरे न चट घ्‌ उत्कण्ठा से दीख्ने 
मी ख्गी । स्थिर वन उसक टरृतपाद से कोपि उडा । स्तन्धता मग 
कर हाष्कः परो से मर्मर ध्वनि निकली ! अन्धकार मे उस दो 
को शुनक रमणी, न जाने कयो, चकिन ओर भीत हो गर 1 
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श्षीघ्र द्री वह्‌ चन के याह्र आई 1 बाहर अन्धकार सही था। 
बाहर चन्रज्योत्स्ना करडा कर रही थी 1 वसन्तकाल की पनन यह 
ण्दी शी) फ़टोंकी सुगन्धि न्ेसय दिशा पूणं धी दुरम 
समु तीर ऊ वाल्युका क कण ज्योत्स्ना क आलोकं मे, आफाशके 
न्वयो के समान, चमक रहे थे ! समुदर-तरग भी अपने अपने 
अविगम चरत्यमर र्त थी 1 आकाश मे, पवन भे, स्थल पर, सर्व 
आनन्द की ध्वनि उठने खगी । 
रमणी शीघ्तासे चली जा र्दी थी ] उक्तकी शपि एकवार 
समुद्र की ओर गद ओर वद ठहर गदे । उसने देखा कि पक नार 
समुद्र तरगों को भग कसती हु चरी जा र्दी है] रमणी सोचने 
खगी, "दतनी यात को देया छोडकर फोन जा -ग्दा है ९" वह 
उत्सुकता से देखने सी 1 धकारा मन्द्‌ होने के कारण यद्यपि वह 
पदचाना नदीं जा सकता धा तथापि स्मणी ने क्षीर दी जान 
किया किं यद कौन है । वह मृतिं उसके हदय परल मे अब्धि 
शी, वद उसका चिरपरियित पुरूप था । + 
नाच धीरे धीरे दूर दती जा ग्दी थी। दसी सम्रय स्मणी 
षया देखा ? देखा कि उख नाव मे पक पगम सन्दरी वालिका 
पुरूष के साथ वेटी इ है । उसका खुन्दर सुख चन्द्रमा कै शकाश 
भ अत्यन्त सुन्दर जान परता था! , , ॥ 
रमणी फा ददय चंचल हे उख 1 वह पाग के समान दौडी 
वह जरूर शोक छेगी, पुरुप को जानि न देगी ! किन्तु सामने 
सुद्र था, उसकी सर्गों फो मेदना असाध्य था 1 हतादा होकर 
स्मणी रोने खछगी 1 अद चह क्या करेगी ? रमणी व्याकुल दोकः 
चारम्वार कहने रुगी--“लोर आज, छीर आओ 1  , 
अन्त म दस्रा उपाय न देखकर स्मणी समुद मं पद पडी। 
तस्ग प्रात्चीर को भेद कर वह अगे चना चाहती श्री फि किंली , 
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सङ्क पर जो छाग दिनि-यत अति जानि 'स्टते दवे उसकी 
के दख 1 लुम समद सक्ते दो कि यच्चा उदे सिफ पोशाक 
नरी दिखाना चाहता था, किन्तु उख पोशाक क पहनने वाट 
कोरी दिखलाना चाहता था 1 वच्वा मन ही मन यह सोचा 
करना था कि वह उस पोशाक को पहन कर किसी अरत 
अपरिचित देशा मे चला जा र्दा है ञ्ीर चात ओर रोग 
खडे उसकी पोदाकः को देख र्दे द 1 उस समय उसे बी, 
होती भी1 

दोपहर मे जव सै .गवूव चमकत था नव यन्चा यह चाहतं 
शा कि चह पोद्याक को पहन कर गस्ते पर ददे, जिससे 
वटन ओः जरी .खूच चमक 1 पर्तु उसकी मा उसे हमेशा वह 
पो पदनने नदीं देती थी । वह कहती --यद तो तग्दा विवाई 
करी पाक हे, अभी से उसे पहन कर स्राव कर डालोगे ता 


विवाह के दिन क्या पहनोगे 1 वन्या यह सोत्च कर खुव वु 


होता शा कि जव ह्‌ पो्ाक _ पटन कए चर वनेगा तव वः 
जर सव चसे से अधिक खुन्दर जान पडेगा । 

-वन्चे के मा ने उसके सोने फे वन को पते नील कि 
से ठक दिया था जिससे उसका ग्ग ने उड्‌ जयि ओग धरा 
सावधानी से उसको चन्चे की छोरी आटमापी मे वन्द्‌ क 
रख दिया वा 1 चन्ये को पोशाक पटनने की चड़ इन्दा द 
शी, परन्तु बह अपनी मा की वात को कमी नदीं दलता था । 
उसकी माने कद दियाथाकी छोटी वहन के विवाह मे च 
यद्‌ सोव्ताक पदनेगा 1 यच्चा सोचने खगा किः दो महीने मैत 
यटन का विवाह दोगा ही, उम दिन सन्ने यद पोदाक पहनने क 
मिमा द्यी! इसी से वह उस पोदाक छो कमी न 
निकाला था 1 7 € 
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„ णक दिनि सोति सोने उसने स्यप् मे देखा किं उस्म पोदाकर 
क वनां की चमक जाती रही उनका श्य पिर्ङुख उष गया 
है। जय उसकी ओं चुं तव वद सोचने खगा, यदि सभु 
उन वनो का रंग उड जाय तो! छोडी वहन क चिना ऋ दिन 
उसने पोशाक पनी थी, परन्तु उसे देस जान पडा किवरन केरंग 
म पदे की सी चमक नहीं है! विवाह केः वाद उसने णुद 
धड़ सायधानीं से अपनी छोटा आटमारी फे भीतर उसमे यद्द्‌ 
कर दिया था । वीच म बद पोदाक को निकाट कर देखा करता 
याक्रिवह विगद तो नरी मई । 
प्क दिनि रत मे अचानक धन्ये की नीद खुर ग! चद 
उड वेढा । देख, सिहर मे चन्रमा की उञ्त्वल कान्ति उसे 
विषछोने पर पद रही है } वद्या उसी प्रकारा की ओर फु देर 
तक नाक्रता रहा । देसा सुन्दर पकाश उस्ने पदटे कमी नदीं देखा 
धा। चासं ओरसवखोगसो श्देये। परन्तु उन्वेफोजराभी 
इर नदीं हुआ ! उसको देखा मामं हज कि चह शने दिनों 
तकः जिस सत करी प्रतीक्षा कर सटा था चह गत आग । उरू 
श्वय मे प्क तरट्‌ का आन्दोटन होने लमा ¦ उसने स्प सुना कि 
को उस कोन मे कट सटा है फि पोणाक पहनो } चन्दे केमन 
म यह्‌ खड विद्यास कछयगया कि पोदाक उस्म कीषै। उस पर 
क्षिसी का अधिकार नरी है । यदि वह पोदाक पदन कर सयग 
कर डाल्गातो भी रउसे धमकाने वाता फो मदी है) उसने 
चेरन्त जाकर आल्मासी शयोली आर पोशाक को यार निकाला । 
परे उसकी मा उसको पदर पदनाती यी, पस्तु आज उमे 
शुदे अपने ष्टा हार्थो ते, पिना किमी फी सहायता क, पोशाक 


पदेन ली) . 
दृरपजा पाठ कर वशा याट आया जीर अपने धरी 
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पुवाड़ी मै खडा हआ । उसक रीर पर चन्द्रमा की उर्ञ्व 
चस पढने चगी 1 उसकी पोशाक रवृ नचमकते लगी 1 उस 
पर यच्े की आये नदीं उहरनी थीं । इसके वाद्‌ चद चडे घडे 
खाडो क नीचे चुपचाप खड़ा हो गया । उसके पत्तौसे छन 
कर चन्रमा की किरण आ स्दी थी वन्वे कोष्ठा जनपदा 
ये सव पेड़ भी खुन्दर पोदाक पदन कर खड़े हणः है । सके यद्‌ 
उसकी दष्ट ताछ की ओर गद । वहां उसने देखा फि छया 
सीषोर्दीहै। पठे चद्‌ चया देखकर र जाता था, पर्यु 
आज उसे जणा भी डर न मालूर हु 1 चाये ओर निस्तव्धता 
थी, तोभी बशर ओग इसी तरह के फितने दी अक्षात अतु 
की भाज खनाई दे र्दी धी । 
यच्चा चलने ठगा । वह्‌ लाट सङकर को छ्मेड्‌ कर छोट 
छे षौधो ओर धाम के भीतर से जाने लगा । कोटि लगने से 
कभी कभी उसी पोशाक का कोर को भाग फर जाता था। 
परन्तु आज दसके छिप उसे कु भी दुख नदीं ष्टमा । उसे 
पेखा जान पडा कि यह्‌ पथदही उसेन जनि कर्द सिथि-जा 
गदा है । उसको पेखा माम हज कि वह घर म जिम यजु 
की कहानी खना फरता था उसी की तर्द वह्‌ भी पक राप 
है। वह भी हाथी पर वेट फर चला जा रदा & ¡ आज उसका 
अभिषेक दिवस £ 1 
चरने चलते चद्‌ पक › तालव छः किनरि पर्चा । ताटाव म॑ 
पानी अधिक्त नदीं था । उसके भीतर घाम छगीं हदे थी । चन्रमा 
के प्रकादा भ पानी णेसाचमरूण्डा था कि मानो किसीन 
न्योदी गल्या क्र हार दिया“ हो। वन्चा तुरन्त ही -ताखावकं 
ओत श्ुख णया ! पानी घुटने तक आया, किट कमर तक, फिर 
कथे नकत य्हुच गया { परन्तु चन्या ज्यं भी नदीं डय । चद 
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ताराय को पार कर गया 1 उसकी पोका पर फिननं दी छे 
रे पतते चिपक गये 1 

यच्चा भीमी हु पोलारू पने आभे चने स्गा।उसेन 
डग्था, न तकलीफ थी। उसे पेसा जान पडता था करि आज 
उमकी यह आनन्द-याचा चन्द्‌ देने की नदीं । यद चख्ता दी 
रहेगा । कमी नदीं सकेगा । ,. 

, तने पक वड़ा फाला भारा आकर उस्‌ द के चारों 
ओर उडने खगा ! पटले वच्या भोरे से चहु उस्ता था । परन्तु 
आज उसे चह भारा साथी की तग्ह माद्ूम हुआ! 1 उसे देखकर 
वह यदा रबु हुआ 1 भौरा उडते उख्ते उसे ढो पर 

गया । 
उसी दिन लोगो ने देखा कि च्चे का श्रुत शरीर यास्ते धर 
५ ५, ९, 
पदमा हुमा है ! उसकी पोदाक्र मिद्ी ओर धृर से सनी ई & । 
परन्तु उसके ओट पर हसी की प्क येसी इल्कर घनी हुरदहै 
जैमो श्रलक हजार यार चूम कर भी न्वे की मा ने कभी उमे 
ओट पर नहीं देखी शी । । 
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ष्टा जाता है किसत्य काही रुप स्पष्ट करने के टिप 
साहित्य की खि होती &ै । कान्य, विज्ञान, इतिदाख तथा दशनं 
शाख सत्य की ही खोज मे लगे गदते है । यह सय है कि मित्त 
भिन्न शाख भित्न-मित्न पथो का अवरम्बन करते ह । यदी कारण 
कि इन शासं के कार्य क्षेनों म भिश्नता रहती है । काल्य म 
कभी कभी इतिहास के विरुध्‌ वात्त पाई जाती ई । परन्तु इसका 
कारण उदेदय की भिन्नता हे । रेतिदासिक तथ्य की ओर कवि 
भे ही ध्यान नदे--क्योकि चद सर्वकाठीन सत्य फी सोज 
कर्ता है-परम्तु चह अपने काव्यम मिध्या को आधय नदीं देगा। 
जो खोग उपन्यास तथा आस्यायिकाओं को कपना प्रपूत 
समद फर मिथ्या मान स्तेये भूल मे &। उपन्यास म कचि 
अवदय पकर कल्पित समाज का चित्र खींचता दै, परन्तु उस चित्र 
सि स्यपि न्प पमि सटी, २, त्वि भ् परुप्य प्यते. च स्तकती 
है ! अतप्व वह्‌ मिथ्या नहीं । सहस्ररजनी-चर्व के समान वृ 
नीर किस्सो म अलाकिक ओग अतिरञ्चित चातो क्रा जमच्ट 
रहना है । परन्तु उनक भी भीतर दम मचुप्यत्व का स्वा स्यन्प 
देख सक्रने ह ! विपान हनिहास् नटीं । विकषान्‌ मे मरप्य-समाज 
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क चरणन नदीं रता, उन प्रारृतिक अनन्त सत्यो का दिम्द्शन 
कृणया जाता है ! अनप्व यदि कोर विकान मे पेतिदानिक तत्वों 
का अभाय देख कर उन्द्‌ मिथ्या क्रे तो उसकी वाते उपेक्ष 
णीय दी होगी । हमरे कटने का मतय यद "है कि यदि दम 
तिमे सयका स्यरूप देखना चाहं तो हम उस घ्न्य क्र 
ध्यय का अनुगमन करना चारिप् । हमं दसी दष्ट से साहित्य 
की पयोसोचना कर्मी चाहिष। 
(  } 
साहिल कै दो मेद कि जा सकते हु, पक काव्य ओर दृक्लरा 
विशन । कान्य मे ` कट्पना का स्ाघराज्य है ओर चिकषान मे तक! 
का) काव्य कमी भी तकं का सामना नदीं कर सङा 1 उपन्यास 
ओर नारक कान्य के अन्तर्गत ह ओर इतिहास वितान म सभ्मि 
स्ति फिया जा सकता है 1 काय फा कार्यभ्नत्र अन्तर्जगत्‌ ह ओग 
का उपाद्रान व्रहिजगत्‌ है \ म खोग प्रय रहिर्जगत्‌ की 
ध्यान देते ह । अधिका्त रोगो क लिप प्राय सत्य का क्प 
वाह्य जगत्‌ सै ही परिमित होता है 1 अन्तजंगत्‌ खी धनां म 
बे खषा सन्य का स्वरूप नीं देखे सकते । पत्थर के खगने मे 
फर का गिरना सत्य है । उखके। समी मान रगे । परन्तु किसी 
अलक्षित कारण चिदोप से मनुष्य क अध पतन में सत्यका 
देम कर येना समीके लिप साध्य नदीं ह । चैशानिकोंके 
आविष्कार की सत्यता मे किसी को सन्देह नही हो सकता 
परन्तु जच कवि अपनी कल्पना द्वारा अ-तर्जगत्‌ का गृ ढ ग्दस्य 
समद्चनि टगता है तव कुछ खग सदिगय चित्त दो सकते ई 1 कितने 
ही लोग पेये ह जो कल्पना को सत्य क! पिरोध समदते ६ 1 
यह तो खमी कीं स्वीकार करना पडेगा किं कस्पना निरधार, 
नही "हो सक्ती । उसका आश्रय सत्य दी होना हिप ।' 
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जिसका अस्तित्व नी, उसी कस्पना कैसे की जा सकती है । हम 
कल्यना द्वारा रेख सखकते & किं मचुप्य आकाश मे उदृता 
कदानियो म हमने मन्यां के उड्ने की वात खनी भी है । इसमे न 
नो मुप्य मिभ्या है, न आकाश असत्य है ओर न.उड्ना शद दी 
गछत है। तो भी यह वात सच कि मनुष्य आकाशम न्दी 
उड सक्ता । संसार मे यदह वात (दती न्दी । तव इस कथनम्‌ 
सत्य क्या है ? यदि कई जन्मान्ध से केकि सेनि काश्य 
दोचा & तो वह इसे स्वीकार कग लेगा ओर यह्‌ सिध्या वातं 
स्वीकार कर रेने पर भी उसे अपने जीव्रन मे किसी ध्रकार षी 
अड्चन न उटानी पड़ेगी । सेने का गग हरा मानकर भी वह्‌ सेने 
के मूल्य को कम नहीं करेगा । रङ्ग उसके -लिप.गौण,है । सेना 
दी उक लिप महत्वपृणं ह ! इसी, श्रकार कहानियों मै मयुष्यो 
के उड्ने की वात मिध्या होने पर भी कानी का महच्च नदीं घर 
जाता 1 चन््रकान्ता ओर चपला क, अस्तित्व ,पर; के विद्रधास 
नहीं करेगा । तो भी दम उनके खुख-दुख की {कथा म इतने 
व्यस्त गदते द कि हम उनके अस्तित्व फी सत्यता दी ओर ध्यानं 
नं देते ।+कदानी म पान्न नंदी, पाच का अन्तर्जीयन सस्य है। 
यदि चन्रकान्ता के स्थान कमल-कुमारी रख दी जाय तो भी उससे 
कथा का रस न नदीं होगा। - ~ ~ 
सभी भाप्राओं म देतिदासिक नार ओर उपन्यास लिखे जति 
ह । पेतिदहासिक नारक अओरउपन्यास की विशेषता यद है कि उनके 
पान्न ठेनिरएमिक होते द, कटिपत नदीं । अव स्न यद दै कि पेसे 
| ग्रन्था क छखकः अपने पानो के चरिि-चिचरण म इतिद्यासं का 
अजुस्तगण्य कस्ते & या नदीं। कया , उन्द्‌ अधिकार &ैरिवे 
किसी पेत्तिद्यासिक व्यक्ति का किसी ,अन्य स्त्ये ्दरक्तित फर 
स्वैः] क्रु समय पटे वद्वाख ऋ पछ धसिद्ध चित्रकारः 


हि द्रल्प् न्ने अदान 5१. 
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गया हे, फथा सजीव हो गई है ! दम येते स्थानां म स्मरण रखना 
चादि कि फेतिदासिक दति हण भी ये पा कवि की खि ्ी 
ह । अत्व ह कथा भाग पर खयाल रखकर उनके न्वसि 
विकास की ओर ध्यान देना चाहिषः । यदि कवि का उस्म अस 
फलता दु है तो हम उसकी आलोचना कर सक्ते द 1 अगो 
के प्क समाटोचक ने यह निर्णय किया है कि कयि! नाटककार 
अथवा चित्रकारका यह अधिकार किये परिमित सूप ॥ ॑ 
इतिहास के विद्ध -भ अपनी कथा की) खष्टि कर सकते द 
परन्तु पक, दम फी ञ्रट वात भी नलिख ,देनी चादि जिससे 
कथा का प्रमादी नष्टहोजाय]-- ,' | ~", + 
सथीन्र वाव ने पक स्थान म छिखा दै जि विधि प्रणीत, 
इतिदास ओर मचुप्य चरित कानी, इन्दीं दोना के मेक - ते 
मनुष्य का संसार यना है । मलुप्य के लि सि, अद्लोक 
अकवर दी, सत्य नदं दं । जो यजु मणि-माणिक के अनुसन्धान 
म सात समुद्र को पार कर चला गया था वह्‌ भी स्य है । नमान्‌ 


तने गन्धमादन ' पहाड़ को उखाड़ लिया था, यह अ उनके रिष 
सत्य हे 1 कोन अधिक प्रामाणिक है ओर कोन कम्‌ प्रामाणिक 
ह, यद्‌ उनके लिप कोटी नदीं ह । रथा की दि से, मुष्यत 
की ष्टि, से कोन सन्चा है, यदी उनकी । सत्यता "की 
कसरी हे 1 नि ॥ १5 ५ 
९ इतिहास मे पाज टेखक की ष्टि नर्द है । परन्तु उपन्यास म 
समी पातर ठेखक की उपज द । इसका, फल यह 'दोता हे कि 
इतिदास क पक ही पाच्च को हम भिन्न भिन्न उपन्यासो म भित्र 
मिलन रूपों म देखे ह । यह 'खम्भव दै कि किसी उपन्यास मेको 
पाच्च रेतिदासिकः व्यक्ति से व्रहुत छु मिरुता-जखता हो,परयोर्ना 


+ 


ण्क कमी नीं हप दै 1 इखीटिप पक व्रिढान्‌ ने कदा है -- 
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पिण्ग ण्ठा द्ण्ला ॥€ हष्लवाटमा ण पला, 
2 १०६१९ पर षट्लपत पपर ण पञ) ॥१. >, 
लाप ८७ लस, 10 ता काल फिणण्डिणप पाते पल्वि 
 प्र्पल प्िल्त ८5८ फतह एक्क, प्६ १९६ 
वल्य] पणि पट्ल्ण््पल्वे तल्छ मतल्य यह किश्चे्ठ 
निहासिक्र उपन्यासो से भी इतिदास का काम नदीं याजा 
कना । रेतिदासिक धरनाओं का अयुरुरण उनमें भन दी किया 
पय, परन्तु वे रेतिदासिक रनाय नहीं ह । खच तो यद्‌ है कि 
पम्याम्ो त्नं बाह्य ससार की घटन र्गोचर अवश्य होती 
न्तु वै स्य महर पूणं नदीं है ¡ ओंषन्यासिक पानो को अपने 
पचन की अभिव्यनिः के लिप किसी ददा ओर काल का अथय 
श्य लेना पड़ता हे । परन्तु ज्यो ही उनकी जीवनी 
शारप्म होती है त्योही दमाय ध्यान टेश ओर काटने इट्‌ कर 
प्रा पर दी कीमत दतो जाता ह 1 रेखक का कटा-नेुण्य 
पमी शात होता है जर हम उखकी हृति म उन पानो का जीयन 
ख रेते । देतिदासिर वर्णन से पणं सभवे रम्य परिन्छेों ले 
शो शात नहीं व्यक्त हो सकती चट उन दरौ चाग चाफ्याों से धक्ट 
ति जाती ह जो ओपन्यासिकः पा के छह से निकल्ते दै। 
२ 
भारत क सादिख-तेवियो मे ओपन्यासिकों की सस्या सय 
से अधिक है ! यद हाट पाय समी दें का है 1 उपन्यासो से 
सबसे यका टमि यह हे कि उनसे घडी आध घी अच्छ 
मनोरञ्जन हेः जाता है । इसीलिपः उना भ्रयार भी अन्ता द! 
उपन्यासःरेखकः जं इननी क्षुशर्ता हो कि चह अयने ग्रन्थे 
चिसाक्वः धरना का समावेदा कर दे तो उसका परिपम 
कमी व्यथः नहीं होगा 1 आलोचक भरट दी कहते रे किश्मन 
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वो मानवनचस्ति क्वा विद्धपण है आर न समाज का यथाथ 
चिच्रण है } पर उसमे लोक प्रियता तो होगी छख विद्वानों का 
यद्‌ राय है कि उपन्यास दिक्षा पद अवन्य हो, कमं से कम उनः 
सदाचार का सदार नो न किया जाये। पर कितने दी पेसे टेखर 
है जिद इस वात की गभी परस्या नदीं रहती क्रि पाठका प 
उनकी कंथा का कैसा पुभाय पड़ेगा । हिन्दी की वात जे 
दीजिप। अँगरेजी म तो पेसे उपन्यासो फी भर मार है । पर वं 
येते समारोचक भी ह जो पेते ओपन्यासिकरो की पीर कते 
णक समाखोचक ने प्क पेसेदी खक की तारीफ की 8 । ऽतं 
ल्खफ ने अपनी छृति म यह दिखटाया है किं प्क स्री अप 
पति फो छोड'फर ' एक दख मय्य के ` साथ भागं गई । उसने 
स्वरी के कायं का समर्थन किया है ओर उससे पूयी संहामूति 
श्रकट की है। समाोचक ओ टेक के पक्च महै 
राय है कि उपन्यास लेखक का काम सदाचार को शिक्षा देने का 
नदी, किन्तु कथा कने का ह । त 

दसम सन्टेह नरी कि उपन्यास का उद्य मनोर्नं 
ह । "परन्तु मनोविनोद के लिप अनाचार से पूं उपन्यासो ह 
की जरूरत दो, यह कहना अयुचित हे ^। कु रोग पसे अपरदय 
होति श जिन फेखी दी बातें पसन्द्‌ आती ह जो समाज की दथ 
म हेय ई । पर अधिकार लोगो को पेसी वोतो से मनोचिनोः 
होता है जो विलकुल स्वच्छ रहती ६ 1 उपन्यासो म॑ जो यथा 
चिच्रेण कै पक्षपाती है वे केवल समाज के अन्यकारमयं भाग को 
ही पकादित करना चाहते ह । यह ठी नदीं ह । ससार म 
अनाचार दी का राज्य नदीं 8, वह इतना उच्छृष्टट नदी हो गया 
किडसने धमं को तिराञ्जलिदे दी हो । इसी धकारे जो रोग 
चस की खष्टिं करना चाहते हं चे अपने ही आदत को 


4 रण्यस्य ] 
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समेतत समन फर जगत्‌ का धर्मस वनने करा शाता रते हं । 
वे धर्मदास के आचायं वन कर समाज का पय निटि 
घ्ना चाहने ह 

आजक्लभ 


रतवं धिक्यदा अपन्यासिङ 
न्यासो समाज-सुधाग का उपाय 

क हये अपने 
सिदे करते ॐ , „५ = 


पाङ्चात्य दिक्षाक भेमी फ़रीये 
उड्ाने है ओर भराचीनता फ पद्षणरती नवीन सभ्यता 

बग भदर्तित कन्ते ह । स्नीरिष्चा 

त्वाचागे का वर्णने 


६ आर भगचीनता के अयुगामी 
६ कता वह का भरष्ट (त मीचते ह 


1 कहानियो मे 
समाज-खुधार फी इतनी चचां 
ने आदृ 


पर कयो 
फो) क्यो नहीं देते कि पाटक 
उनके पानो की परीक्षा कर ? कोई 


कदानियों को धर्मरयस्त्र 
न । यदि किसी को छ” ख"का निर्णय 
६ अथता समाज शास्त की वाते जाननीहो > घट कहानी 
पयो धेयगा 1 धरमदास्ब की वातं जाननी हों तो वह फलयनी 
यो येठेगा, धर्म दास्न का 

की 


रचना दोनी चारि किसी 
5 अमुलार मनुष्यों की खष्टि नदीं होनी चाहिप ॥ 


सत्‌ आर असत्‌ फी ज 
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धारणा हम लोगों मे शै उको हमने समाज से दी धा कि 
ह । यदि मनुष्य समाज्ञ से चिर्र पृथक्‌ रदे, यदि समाज्ञघ 
उसका को$ भी सम्यन्ध नहो, यदि वद पकाकी दी अपना जीवन 
व्यतीत करे तो उसके न्विप सत्‌ क्या होगा ? मञप्य 

नेतिक च्रत्तियो का विख दता दैवे समाजकीष्टी स 

ह! समाज के परिवर्तन के साथ उन नेविक दृ्तियो मै भी परि 
घर्तन होता ह !समाज् मे परिवर्तन होता दी रहता ह ओर उसके 
अनुसार मद्य की नैतिक दृततियोँ भी परिवतिंत शती रहती ६ै। 
खमाज चिरन्तन &, नैतिक चत्ति्यँ चिरन्तन द ओर परिवर्तन भी 
विरन्तन 1 न समाज का अन्त होगा ओर न सदाचार. काः 
परत यह्‌ वात भी निदिचत दै कि सदाचार का कोई भी आद 
स्थिर नदीं स्देगा । आएदशं क नाम से सदत्वारः ,का 

खवा नदीं बनाया जा सकता जो सदेव मयुप्यों को प्क ही रप 
र दार .सके । कदा जाता हे कि धर्मं का नाश कंभी नहीं हेता, 


च, 


स्य की सदए विजय होती है । ज सल्य है वद देश ओर काठ ¶ । 
अतीत ह । अन्छा अच्छा दी र्देगा ओर बुरा कभी अच्छा नदी | 
हो सकता । इस कथन का , तात्प यदी है कि मलुप्य मे धर्मकाः 
क्वान, सदैव यना रहता है { असभ्य जातिर्यो भी चमं के शान से 
रिय नद होवीं । अच्छे ओर घुरे कौ भावना समी मै रहती ै। 
परन्तु जव यद भावना काय रूप म प्रकट दोती है तव उ 
विषय मै यदी वात नदीं कही जा सकती । जिस हिन्दु के चिप 
विधवा विवाद अधामिक हे बदी यदि शसा दो जाय तो उस 
द्धिः विधवा विवाद अधार्मिक न रदेगा । यदह सच कि को 
ध्म को अधमं नदीं करेगा, परु अवस्था वद्लने पर बह किसी 


शा्मिक छत्य को अधार्मिक कट सकता दे साहित्य भै जित 
सद्वार का चिन्न रदता है वद्‌ किसी चिेष कार क्क 


\ 


ध धिको षति 
सदाचार दधत दआश्कतो यदी ९ 
भयुम्य क आ म वह्‌ उत्थं उसी समय भ मीर उसी समाज 
मानाजा है जिसमे वह इजा &। दूसरे 
समय ओर सरे समाज म चद उन्कपं जीवन में भ्र नदीहो 
सकता ष उन्कर्पं को सभी न्मेग, चाहे > किमी युग 
आर क्िसी देश ३ माने । परनयु परय उच्छ आचरण 
न आचरण नर्ही माना जा सकता ¢ 
(प समारोचक 


क जनी कदे तो आङ्चर्यं फी गतै । परन्तु उसमे कोर 
गर्चयं फी यात गही ! जय कोई किसी ९क समाज के मापते 


मा 
क समाजक्ो नापने की चेष्टा करेगा तव उस्नकय परिणाम 
हगा। 


~ जन्ञा सादि भं अदटील्ता है ष्या?जो सदाचार का 
पधी दै बद अदलीटना नदीं कदा जा सकता भिन्व॒ जो सव्‌, 
सारकः अद्ील है । अर्त्मेरुता से मयुष्य असत्‌ क्री 
र भेरनि होता &ै। बह असत्‌ को सव्‌ नदीं समदना, किन्तु 
तको असत्‌ नमञ्च कर उसी की धरातिकी वेष्टा करना & 1 
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जिख साहित्य से रेखी दुभापनाये उत्पन्न दँ जिनसे मदप्य अमद्‌ 
की जओर खिंच जाय उसी को हम अदकीक सादित्य करगे | जव 
को वैक्ञानिक मसुप्य के अद्ध अद्ध की परीक्षा कर द्रारीस्दराख 
का सान ाघ् करता है तच क्या उसके हदय म कोई दर्भरना 
उत्तेजित होती है ? जो विद्या शासरदासख का क्षान धरा करलं 
के टि उसकी इस क्रिया को देखते ई उनके भी हदय मे क्या 
उस समय फो दुभावना उन्पन्न होती ह ? इसी श्रकार जव कोई 
विचकार अपनी अन्तर्गत सौन्ुर्यःमावना को पक रूप दता है तव 
क्या चद्‌ किमी दुमीवना के वशीभूत छता है १ जव कोई कवि 
मुप्य क अन्तस्तल की परीक्षा कर उसके अन्धक्षारमय जीवन्‌ 
पर भरकाडा डालता है तव क्या वह॒ महुव्यो को असदाचार 
दि देता ह शके विपरीत मदुप्य की पाञ्विक वासना 
की वृप्तिके ङिप जव को काम शाख की +स्चना करता दै तव 
उसकी स्यना अदली कदी जा सकती &ै 1 जव कोई, चित्रकार 
मनुप्य के चित्त को विरुत करने के छि कोर चिम अद्भत कता 
है तव उखके चि से अवद्य विकार उत्पन्न होता है । जव कह 
कविभ्णदधारय्छ की अभिव्यक्तिके टिप कामुको की शीडा का वर्णन 
कर्ता दै तव उसकी रति अयद अदली हो जाती है । जिस 
सादिव्य अथवा कला का उट शच सत्य की ' परीता या कानि 
है ष श्रेयस्कर है५ ' + 
( ३ ) ॥ ॥ 
¡ आजकल सभी दे! म उपन्यासो की .सूय ब्रदधि दो ग्दी दै। 
पुस्लक-स्वना का सुख्य उदेश्च ते यह है कि उसक्रे दाय मनुध्या 
की श्वान-दृद्धि दयो ओर उनमे स्दूभायर जागत दे { परन्तु आ 
का उपन्यास येते दते दै कि उनसे न तो न की वृद्धि दोती है 
जीर न स्द्भाय का प्रचार दी होता है । यदी नरद, किन्तु उनसे 
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असरूभायनाओं का श्रवार होता है! पेसे घ्रन्थौ कां प्रमाय समाज 
फे लिप वड़ा दी अनिष्टकर होता द ! शसि लिप यड वरे चिदवान्‌ 
परीक्षक उनका शरचार रोर के रिप यतीर ई! अधिशनादा 
परीक्षकं की यही धारणा दै कि आधुनिक साहित्य भे कर्नि 
पण भरनो ही की अयिक चृद्धि हो रदी 1 
साह्यं मै मलिन स्वना का श्रयार चन्द्‌ करदरेना यदा 
कटने काम है । अच्छी ओर घुरी सितां का निर्णय क्रमा भी 
सरन नहीं हे । हाल्तरुफ जानसन नामक पक निद्धाने नै लिखा 
कि पथो कन्ति साहित्य ऊ विषय भे च्या नो सूच दी 
जानी दै, पर्मतु अभी तऊ थे ही रोग यह समञ्च सफेद 
सचयुच सःसाद्िलय है कया )-अधिकादा रोगो री धरणा 
यद है कि कुन्पिन सादिलय म उन्दी धन्यो का समाचर किया 
भाने च्ादिप जिनमे प्रचस्ति धमे, समाज अथवा सदाचार क 
बिष धते टिखी जाती द । छ कोम यद समदते £ कि वदी 
धुप किनाये ६ जिन्हे हमं फिसी नवयुचक अथवा नययुवती के 
शम देने से हिचक्ते ह । हाव जानश्लन सादय का कथन 
पि षत्सि साहित्य ऋ अनत इन दोनों अके केश्रथोकी 
परगना नी हो सकनी 1 जाप कीलो यदह ययदहै कि स्वंखाधारण 
जिते कुन्मित साहिल समने र वदी यथ्थ मे पठने योग्य 
पादि है ) आप कनेक युस किना यथार्थ वे दै जिनमे 
एष्य का सहार फिथा जाता है 1 जो छद सचमुच एुस्सिन हं उन 
पर समाज क मुहर छमाकर भव्यरूय द ने का पयत्न किया जता 
१ । जिनमे मिष्या को इतना प्रचय मिलता है उन्द छोग छचित्‌ 
द चिन्दनीय समने ह 1 अधिशाद लोग जिन उपन्यासो को 
रिकादायक समदय कर पठते £ उन्दी क छाय दुशिक्षा आप्र रिष्या 
सम्कारो का प्रचार हाता & ।ध्वत्साहिल्य चह दै जिसे दार 
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मनुष्य अपनी उक्नति के लिय चेय करे । जो सोदिद्य सन्तोप की 
शिक्षा देवी है वह यथार्थं म अनिष्ट कर है) 

हिन्दी भ दही असत्य के प्रत्तिपाटक शिक्षादायकः' उपन्यास 
का अभाव नीं है { धर्मक पथ को अश्ुण्ण वनाय रखने के रिप 
यदि किसी समाज को मिष्या आद्यौ" से सन्तोप होता दतो 
वद यदी हिन्दू खमाज है\ अपने समाज की दुरवस्थां की ओः 
ध्यान ने देकर ओर उसके प्रतिकार की चेष्टा न कर ये `्न्थकाः 
भगवती सीता ओर साविच्री के पातिव्रत का स्मरण कण समर 
के मिथ्या वामक सस्कार जर अन्ध विश्वास की पुष्टि के 
है | समाज की मिथ्या धारणा के वि्दध मी छुं कना सदत 
काकाम है! जो लोग समाज को उसका यथार्थं रूप टिखटाम्‌ 
की चेष्टा करते द उन तिरस्कार ओर लाछना सदनी पडती है 
चात यह्‌ है ज्रि समाज्ञ साहित्य पर सदैव अपना प्रभुत्व ग्खन। 
चाहता है ¶ समाज का पथ सद्रैव निर्दिष्ट रहता है । उन्दद्रता 
उसे सद्य नदीं है । जे व्यक्ति उसकी मर्यादा को भ्व कग्ने 
चेप्य करता & उसे समाज कठोर दण्ड दवेता है । साहित्य 
उसका प्रथुत्य अश्चुण्ण रखना चाहता ह । यदि किसी ने समि 
कानीति क विरुद्ध ङिखातो बह अधार्मिक सखमन्चा जाता 
ओर उसे दवान की पूत चेष्टा की जाती है । तो भी साहिद्य गर 
सम्राज ॐ विषदं चित्र स्यान पाच दषे यह तभी होता 
सादिदय मर व्यक्तित्व का विकास रोने टगता &ै । अन्त म उसी $ 
द्वय समाज की मर्यादा भ्ग्‌ द्यो जाती है] जय दम सादिलयम 
समाज क चिष्द्ध चवि देखते ई तव हमरे यदी वतलया जाता 
कि यह्‌ चित्र अनिष्ट कर है । परन्तु यथार्थं चात यद दै कि 7 
चिव समाज के भिष्य विष्व की सूचना देता है 1 जिस शटा 
क्छप्म सम्राज कार छी गति को अयस करना चाहर्ता 
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+ सकी भङगुरता का जानासि हमे उसी निन से मिलना ६। 

समाजके पसि धमं का पक सचा होता है । बद उसी जघन 

फो त समता जोउसं सचिमे ढला रहता! चह 

तीः ॥ ¢ 

ज सती, परन्त॒ जीन ही धमे आधार 

५ निमित होता है! धर्म अतंगनषशोने से पिव स्नेह धामि 
# -जीवन की स्वामाविक. लतति होने से वह धामिक 
` -दींदै। यदि समाज की ओता हो तो व्यक्ति फो महाराज दृदा 
प्थकी तरह पृस्ेह भी छोडना पट्रता है । अपनी धर्म पतनी 
9 अधि रों की अव देलना करना अधा &, परन्तु समाज 
क यदि के लिप भगवान्‌ रामच जी को 


` 
आवरं मानादौ तो श्या उसका ब परिमित _ 
ग-अनन्त मानक-जीवन के लिप + आं हो. सजना ह ? जय 
साहित्य मे किसी मादेशं फी खटि कर यद कहते द्भुकि 


९३० , [पञ्चा 


नदीं जा सकते ९ उदादरण के लिप, क्या फथाओं के विषय 
यद्‌ कदा जा सकता है फि उनम हम श्रेष्ठ पुर्यो के दी जीवन 
की महत्ता देखनी चादिप । शुद्धौ की ्ुद्रता देखने से ठाम 
कया ? धाचीन काठ की कथाओं मै गजा ओर रानी फीदी 
कहानिया वर्णित हई ई ! रामायण, महामारत, रघुवंश आदि समी 
काव्यो के नायक महापुरूप ६ । चस्ति-दीन, नीच, दुष्ट जना का 
अपनी छवि दाया अक्षय करने फी चे किसी ने नदीं दी द। 
तो क्या देतते मलप्यो का जीवन अवर्णनीय है 1 निचेदन है 
आंख मृद ठेने से हमारे लिप कोर नीं रह जाता । पणतु संसार 
उठ नीं जाता । बद जं का तदो वना रहता है । इसी टिप 
जो आख मद्‌ कर चरने ऊी चेष्टा कस्ते है वे डोकर भी खाते 
1 अतप नीति की रषि से तो यह्‌ आवदयक दै कि मलुष्य 
भरा ओर बुरा दोनों से परिचित दो जाय । परन्तु सवसे बडी 
चात यद्‌ है किं हम मचप्य-स्वमाव का पूरा कान होना चादिष। 
पकं चग्चि-दीन के जीवन मे मयुप्यन्व फा जो विकास हुआ 
चह हमारे चिप उपेक्षणीय नदीं है{ रेते अन्यो के पाठ से विल 
कलुषित नदीं होता ! यथाथै छान से सदासुभूति उत्यन्न होती है। 
जिन टेखकों भ यद टाक्ति नदीं दै किच मचप्य के अन्स्त 
तक पर्ुच स्के उन्दी की स्वनाओं म मनुप्यत्य का चित स्प 
भ्रदर्ित होता है, जिससे चित्त विरत दो है । मयुष्य के लिप 
अध'पतन अस्वामायिक्‌ नदीं दै,। परन्तु इख पतनावस्था भ जो 
प्र्िरया काम कर्ती ई उन्दीं मे यह शक्ति भी रती है किवे 
मचुष्य को उच्चतम अवस्था मे ले आवे 1 अतव उनका - पान 
हमारे चिप अनिषएकर नदीं दै। ˆ 


५ # 


॥ 


५ ~~ ४ 
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(१९) 
आज-कट सभी ददतं मे साहित्य का स्वस्य यडा विश्चाट दो 
चा दै 1 अन्धो की गगनस्य रादि देखकर चम अद्ुमान कर 
सक्ते ह कि कान का दियर कितना ऊँचा है । हिन्यी-सादित्य 
को अभो उ्नत दशा नदीं है। तो भी उख श्रन्थ षी सस्या 


अगण्य ह । तिव अन्धो की ख्या वदती हयी जादी है। का 
जता ह कि पुस्तकों से पान की चरृदध दोती हे । कभी भारत 
पुस्तकों की संख्या से हौ शान का असमान किया जाता था । 
जिसने दख पुस्तकं पटी थी चहं पच पुस्तकों के पठनेवालं से 
अधिक भानवान्‌ समचा ज्ञाता था1 अभी तक दिल्दी षे 
विहन विया है (नको इका गव द्वे कि उनके 
नीचे से हजारों न्य निकल छक ४ । परन्तु फया हजार धन्धा 
। के पन्ने उलरनेवालि विक्ान विशदो के शान का अमन उनी 
पुस्तकों सेदही किया जा सकता है? यदि यदी चात्‌ दोतीतो 
आज जगह्‌ जगद न्यूटन दी दखल देते } न्यूटन. ने विक्ान की 
उतनी किता्े टेखी तक न होगी जिवनी किंता दिन्दीके ष्क 
वी नीच ते नि जि ६१ 
यदह कि समी पुस्तकों का उदे हान-वृद्धि नदीं दै । अगर्नी 
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मे खाई येकन के समय मे पुस्तकों की इतनी दद्धि नदीं हर धी 
जितनी आज-कल हो रही है । सो भी उन्दे यद उपदेश देना प 
था कि समी पुस्तके उद्रस्थ करने रायक्र नदीं दोतीं । कुछ फ 
प्वाटना नचाहिप, शुः को चवाना चादहिप ओर छ कों निगठना 
दिए 1 आज-कर साहित्य की बृद्धि होने से क पुस्त पेषी 
भी ह जिन्द सिप छना चादि ओर क तो दर्दानीय मान ६। 
सादित्य की शरी बृद्धि से समालोचना का नाम दुष्कर है 
मया है 1 जव सभी पुस्तको का उपयोग होता है त उनका 
उपयोगिता मे फोन सन्देह कर सकता है । अव श्रदन यह होती 
है कि जव हम किसी भ्न्थ को महर्वःप्णं कते ह तव उसकी 
परीक्षा ।किस कसोटी पर की जाती है ? क्या अन्थ का म॒ह 
उसकी उपयोगिता पर ह ? यदि यदी चात हो तो हम उपयोगिता 
की स्पष्ट व्याख्या करनी पदेगी 1 उपयोगिता को श्रेणी 
करना पगा । यद्‌ तो सभी जानते ह कि वदी वस्तु उपयोगी 
ओ मजुप्य के अभावों की पूति करती &¶ म्यों के अमाव §ध 
तो शारीरिक होते ई ओर धु ख आध्यात्मिक [-मयुप्यो के दय म 
स्वाभाविक शनचर्प्सिा &ै । कान की दस , दव्ठा 
मलुष्यों की खख लिप्सा विदित होती है-ान की पराति मे 
उनके ससं फी बृद्धि होती £ । इसीलिपः मनुप्य्ानं का द 
है} व हम साहित्य की परीक्षा के लिप उपयोगिता-वाद्‌ क 
श्रयोग कसते है । जो धन्य अधिकांश मचप्यों को अधिकतम सुटः 
दे वही सवसे अधिक मदत्वपुणं ५ इस सिद्धान्त के अनुस 
इम कड सकते ह कि दिन्दी मे मचरितमानसर सवसे अधिः 
महत्वपूरण दै, क्योकि उसमे अधिकाद चगो को सव से अधिः 
सखस भिलता है 1 । 
इख सिद्धान्त के चिख्द यदह कदा जा सकला है कि शम ' 


~ ग्रन्थ 
सप्रालेत्यनाः रदस्य ५ (4 १५ द १ 
+ सक्रारेत्यना ) कसट मानी स 


[3 


[कत्रियतः दी, न्यक द समे अधिकः 
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पवार्थ.निश्षान आदि विषयों के भन्थ महस्य 'दोति ई, परथ 
रोदे दी लोगों क अधिकतम खल दे सक्ते र । डाविन केतौ 
पाठकों छी स्या उतनी फमी नदीं हो सफती जितनी डिकन्स 
के प्रेमियों की है । तो कया किसी उपन्यास का महव वेशातिक 
भ्न्थसे अधिक एयर दमं स्मगण रखना चादि मि वेकषानिक प्न्य 
कामदच्च दमे अस्थायी होता है, उसे सिद्धान्त का परमाव स्यायी 
होता ३५ यदि न्यूटन फे समय म वर्तमान विनान की प्रारम्भिकं 
पुस्तके भी भकादित दतीं तो न्यूटन का भी दिमाग चक्रर खा 
ज्ञाता । इसका कारण उख श्रन्थ का मदस्य नदीं है, पर उरई 
सिद्धान्तो का स्पष्टीकरण ह । पचास वधं पटले चक्ञानिक-सादित्य 
म जो प्न्य सव से अधिक महच्च पूरणं था - उसका मत्व अव धट 
गया है । आज तक कितने दी नये सिद्धान्त स्थिर को गये दै । 
तय वेक्षानिक धरन्थों का महत्व किससे निदिचत किया जाय । 
निस भ्न्य के सिद्धान्तो का धमाव संसार मसखव से आधिक 
पटा ह वही सव से अधिक मटस्च पूणं & । वैक्षानिक सिद्धान्ती 
का भ्रमाव मनुप्यों को खख-उद्धि दी के टिप होता , है । अतव 
य भी दम उपयोगिता-वाद का प्रयोग कर सक्ते ई 1 
चैक्ानिक भ्रन्थ से अधिकांश रोगों का . अधिकतम दुख प्रसि 
हु है चरी सवसे अधिक महस्व-पूण दै =` 

अगहम खख की भी व्याल्या करनी होगी । शरावियों का 
यव से खख मिकतां है, परन्तु वह सुख हानिकर दोता हे । 
चीं प्रेष्ठ सुख & जिखसे खखों की वृद्धिः दती जाय । कितने 
ही रोगों को गन्दे जर अग्छीक उपन्यासे म सव से अधिक आनन्द्‌ 
मिलता ३ । परल्वु रेस उपन्यासो का प्रभाव उनके चरित्र पर 
बड़ा घुरा पड़ता दै । फ़ल यद्‌ दाता हे कि येसे मयुष्यों को अन्त 
भैडधख दी सदना पड़ता हे । जिस धन्य से पित्र भावों का 


समालोचनेः-रहस्य ॥ १२५ 


भ्व 
क खल ठे सरना है । अतयव काव्यो म 
एक „ मढुप्यों का उदार ओर उष्ततटृदुय करने 
५ एए ०८ म अथवा स्रियो के भिन्न भिन्न मनोमयो 
ध ४ ५ पराकाष्ठा व कविय! 
४4 मे नही" शे सक्नी } सौन्दर्य-दद्धिमे 
क 7 काद्र की असाधारण क्षमता थी।तोमीषे 
मीर विकल मान से कमी सुट तदी" देते थे ! उनकी 
खट मे धर्मादतं की सूम व्यास्या च्छन्न रती थी । 
अव उपयागिता-वाद्‌ क सिद्धान्त म श्रेय ओर श्रयः का 
1 नही दो सकता! जं श्वय है वही यथार्थं श्रेयः 
व यह बान नही है तो उसने मलु्यौ कौ तत्कालीन कुखचि 
ह होती ै। यह खचि चिरकालः तकः नही रद कनी । 
इ म उपयोगिता चाद्‌ फा सिद्धान्त मानने से भाय 
ह ` जाता दै ओर भापा मोण॑े छोकमिय वदी द सकता है जो 
५४५ के लिप चोधगभ्य दो । सादित्यकाश्वेगदौ ष्टौ चार 
हा का विहारम्थल नरी ग्द जाता । उसने भर्यमाधारण 
भवेशे करनेकी अनुमति ग्हती है। सव से यदी यन यद 
३ ज साहित्यशुरन्धर शान छ उच्च शिर पर वैटकर अनन्त 
शिरया केले है उन्हे एय पर आकर अपनी विधाका 
मः देना पड़ता है ! अत्य साहिन्य की भाषा देर.चाणी नही 
» मनष्य-बाणी होगी जो लोग अनन्त की अस्पष्ट छाया 
शम वुरनि कर अपनी रति को खायामदः यना डारने खनं 
काव्य का शरुहासा दूर करना पटेगा । 
भासादुगुण कां अर्थ सरल्ताहै, परन्तु सच पूचिव तोभ्रामीणनादी 
है,उसी खग्टता का यथे विकास होता 1 नागरिकता | 
चतुरना है 1 उसकी सरलता र्त्रिम है । परन्तु साहित्य 


शद ` [प्प 


भ वदी शाखीनता की सूचक दै, ओर ग्रामीणता दोप मानी गर ६। 
साहित्य मे ्रामीण षयो दों के आकर सधन जति दै यह, 
दमायी समद्च म॑ नदीं आता । दम सरलता कोते मदत 
पर सरता की साक्षात्‌ मूरति शरामीणों को उससे अलग 
उपयोगितावाद्‌ मे श्रामीणो का भी शयान ह 1 जे हिन्दी कपी 
गेवायें की वोरी समस्री जातीं थी उसका भी अच आद्र ठे 
ख्गा ३। दान्ते जे शिष्ट जनोंकी भापा का तिरस्कार क 
धामीण भाषा भ अपने महाकाव्य की सचना की ओर ठलसीव^ 
ने देववाणी की उयेध्ा कर च्रामीर्णो की भाषाक 
स्वना से अर्त किया } अतपव ्रामीणता दोप नहीं है । अव 
तक श्ामीण भाषा म पविता है तव तक ब दूपित नदीं ओः 
तच तक श्रामोण भाषा का भी साहित्य पठनीय है 1 
' साहित्य मँ उपयोगितावाद्‌ मानने से यदी साम है । 
, (२) 

साहित्य क क्षेत्र म॑ रोक भरियता भी सफटता का पक चि 
2 । सामयिक अन्थों की सफलता का तो वही एकमा रक्षण 
है । यदी कारण है क भी टेखक टोकमटचि की उपे न 
कर सकता । विचारणीय यह है किं साहित्य करे निर्माण मे छक 
रुचि का कितना प्रभाय पठता है 1 

कहा जाता दै कि जो वात पक.के लिण स्चिकर दे वही 
दुसरे के छि, अखुचिकर दो सकती है । मनुष्यों म रचिःयचिश्य 
स्वामाचिक ह { तो भी क्समे सन्देद नदी कि श्छ वातो मे समी 
मनुय की णक सी रचि दोती है । जिन वातों का सम्यन्ध 
मनुप्य के जीवन से है उनमे रुचि की समानता रहती है । प 
जिन यातो का सम्बन्ध देदा, काल ओर अवस्था से है उनम 
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चि-व॑चिज्य देखा जाता है। जीरन-र्छा मप्ुय-माघ्र वेः रिप 
1 एसलिप भोजन पर सव कौ पवः सी स्चि होगी 1 परु सय 
दाथः का सश्वन्ध ददा, काट ओग अर्या ते 1 सीर 
नाच पदाय पर सभी कीः समी सुचि नदी दती । श 
पदां पेसे & जो किमी प्फ परिषद निवासियोँका सचिकर 
६1 उनमे भीह्चयेवेह जोकिसी पद विलेप खमयमे अन्ये गते 
६ । ज सी जा मतक मनुय फी मालति ओर श, 
{अवस्था के कारण उसे रचिकर अथग अरचयत धते ६। 
ही बात साहित्य केः विपरय मे भी कदी. जा 
हित प्रे जिन चातो का सम्बन्ध दे, फल ओयअयस्था से नही 
\ जञ सार्वकाटीन ओर सार्वमोमिक र, उन रचि-चचिय 
प्त सम्भायना नदी ष्ट 1 परन्तु साटिय क्त सर्वकाटीन आर 
समि पिय का समे दिण क भिण नति 
सेक अयस्था षी आथदयकता ह । स्मीलोगो की तः 
नी उपरत नही योती षि वे साहिवय क 
माव क्षो समल _ मेः । जो लोग धल अगस्यः 
पुव गये ह उने स्चि चचिन्य मी. नदीं देखा जाम 
अधिकारा छोगो खी सचि देदा, काठ ओर अवस्था निकर 
है 1 शीय साहित्य किसी पक रष क व्यचो का 
ता § ! साणप्दाधिक सादित्य पक चिज्ञेप सम्पदाय के भनु 
पथियों का जच्छ मालूदाता हे 1 अपने अपने शन के : 
लेग अपनी अपनी खचि के श्रथ टद चेते ष 
व्यकति-गत खचि पर निर्भर नदी हि व्यक्तिगत स्थिति दोती 
अवम्या को छोड कर देशा की भी पकः मानसिच स्ते ई 
है1 सर्य-खाधारण उसी मानसिक. दिति पर पच सदि 
उनकी यह मानिक स्थिति पचवर्तिल दोती रही र 
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सी पर निर्भर है इसी के आजुमार रोक-श्चि भे परं 
होता रहता ६ । श्स टोक.रुचि से यह्‌ कट हो जाता दै किदे 
की ताकारीन सभ्यता किस स्तर पर & 1 जो साहित्य लोकि 
होगा वह उसी स्तर के अनुङ्कट दोगा { 
विदानो ने मलुप्य की तीन अयस्यायै निधौरित की ६ । हः 

अवस्था है पादाविक । स अवस्था म मनुप्य की चित्त" 
वसी दी होती है जेसी पट्ुओं की । श्ुधा, निद्रा, भय, कर 
आकृष्टि, आदि भाव मटुप्य ओर पथु म समान ै। दित 
अवस्था मध्यावस्था है (दसम मनुष्य री धुद्धि-दत्ति पणि" 
शती हे 1 अपनी इसी चृतति के कारण भचुप्य पदो से पर्थ 
किया जाता है ।*ृतीय अवस्था ह ह जव मदुप्य अपती आय 
स्मि ओर नैतिक धृत्तियोः के कारण अपने पाशाविक मावो ठ 
बहुत ऊचा चखा जाता है)! ये तीन अवस्थाय म्प्य # 
व्यक्तिगत जीवन भ जिख रकार रक्षित शती. ई उसी पर्ष 
उसके सामाजिक ओर राष्ट्रीय जीवन मे भी व्यक्त 
चाव्यावस्था म उसकी बुद्धि-दरृ्ति की पुष्टि दोती 8 । बद्धावध्था, 
आष्यात्मिक का विकाल होता है । यदी वात समाज ओर गष 
जीयन मै देखी जाती ह । जिख भ्रकार किसी तेजस्वी ओर खवा 
न्वेपी युवक मे बृद्धोचित चिज्ञता जर संयम फी आशा, 
अनुचित हे उसी ध्रकार किसी नवोन्थित ओंर तेजो सय 
जाति से ध्राचीन ओर पुष्ट सभ्यता के नैतिक ओर आध्याः 
उत्कर्पकी आद्या करना असद्गत हे ष्यक वात ओरभी दे (उ 
क्षीर जाति के हदय मे ची आकाक्षा रहती द्वै ओर पतनोग्युः 
जाति मै उदासीनता अर वैन्य के भाच भवर 
मध्यावस्था मे उसकी खख छिम्ला स्तूव वटी हु रहती है 1 
जाति्मे विखासिता की च॒द्धि शेवी दै; 


गप्रलोचनारहस्य ] १६ 
भ 
यह्‌ तो निर्वन है कि भयत अस्था मे मयुष्य अपने पाश 
® जीयन मे ही व्यसन रहुता दै । अतण्य उसरी खचि भी रमी 
वन क अनुद्भुल दी है । वाय अगद्‌ उसे द्विप अधिफ 
ताकरपक होता दै । जिन लाओ मे उसके जीयने म सुस, 
च्छन्दा, सविधा ओर विलास की बृद्धि दोनो ह उन्दी फे 
चिष्कार्‌ म वह्‌ निरत वा इन्दिय की वृति ओग जीवन येः 
पिरिक अभा को दूर कग्ने फी च्छा उसी समी टृतियों 
गक होती है । साहित्य भे चाद्य जमद्‌ की प्रधानता स्देगी } 
¶ म वाह्य खन्र्थ की ओर स्दिः स्देभी ! सद्गीत ओर कविता 
ष्व की भायनायें स्पष्ट स्हुसी { मनलव यर्‌ कि मनुष्य फी 
राजड के अधीन ग्देगी ओर उसरी सभ्यता भोजस्फ 
ग्रत होगी ए" 
दवितीय अवम्था म आत्मा पर जद कां धसुत्य नदीं ग्हता । 
३ दासीरिक शोर्य कम हे जाता है । युक्ति का सज्य अ्रतिषठिव 
1 है । धर्म म तक का प्राधान्य होता है { मलु्य प्रारत्तिक ओर 
यामिक घटनाओं म कार्यकारण का सम्बन्ध दढन टगता 
सादिव्य म वस्ुत-जता फा थमाव उद जाता है ओर वद 
द अस्या म प्ररट होता & ।धर्मक्ी गनि नियमित दोती 
सङ्गीत ओर कथिता भर स्वस ओर अलसे छी यष्टि होनी 
सक्षेप म यद्‌ सभ्यता वसलिक दोनी दै 1 
ततीय अवस्था म चाह्य जीवन की अपिष्ठा अन्नरिकि जीवन 
ति मचुष्य का अधि अुयय होता द । जात्म लि की 
अ आग्-सयम करी स उसका अधिक ध्यान दोता ६१ धर्म 
सेक दो जाता है} स्वा्थ-खाग ओर द्या के भाय खव केने 
दितीय अयस्था मे भयुष्य फी युद्ध-चिप्सा सीण दो जाती है 
कृतीय अस्था ज नो वद विलष्ट दन रे जवी है1 
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साहित्य, सङ्गात ओग कला अं चिन्ता-शीढता दि देवी! 
साहित्य पर लोक-टचि का परमाव यदी ह । ˆ ५ 
 जोविद्वान है, सादित्यशचाखके मम ई, जन सादित्यकेगु 
दोष की परीक्षा करने का अधिकार है, वे यही चाहते दै कर साहि, 
ञं खुरनि का प्रचार हो । आजकल दिन्टी मे समालोचना ¶, 
आवदयकता पर ज्ञोर किया जा रहा दै, इससे यह स्पष्ट दै 
विद्वानों की राय मे वर्तमान टिन्दी साहित्य भ सुरुचि को अम 
है। शलमै सन्ेद नदीं कि_ सामयिक सादित्य लोकचि 
उयेश्चा नदीं कर सकता । यदि रोक-रचि विरुत हे तो साम्‌, 
सादित्य छोक प्रिय कैसे दो सकता है ? इसिः लोक परिय 
पर जिस साहित्य का अस्तित्व निर्भर & उसके लिए यद सम्भ 
नदीं कि वह्‌ ख ओर शुः की विवेचना कर । यदि धह द ^ 
कि छग श, की अया छ" की ओ करदे दे तो वह उ 
को धरदण करने भ॑ सद्रौच नदी करेगा 1 विचारणीय यहं दि 
साधारण रोग शकते किंस ओर ई 1 चिद्ानं की रय हे 8 
साधारणं खछोग साहित्य म सत्‌ ओर अखत्‌ की गिविचना रि 
कर सवि । विवेचना करने का भार विद्वानों ने अपने ॐ 
ल्या हे । तो भी विद्वानो की सचि सदेव ठोक-ख्चि के अलु 
नदीं होती इसे यह ते प्रकट हो जाता £ किं सर्वसाधारण ५ 
विद्वान के विरूढ अपनी कोर सम्मति रखते ह । यदि यरद था 
नदहोतीतो हरम साहित्य मे पक्र भी पेखा उदाहरण न. मि 
जँ सर्वसाधारण ओर पद्व मे वियेच दे 1 समी साक 
भ्रन्यो की दाला विद्वान नदीं फरते ओर न विद्वानों ढाय श्रय 
सभी श्रन्थ रोक-भिय होते & 1 यद होने पर भी पेले टाक रि 
अन्यो का अमाव नदीं हे जो विदत्नो को भी तोप ६19 
प्व यह नदीं कषा जा सकला हे कि छोकभिय अन्य ुरे ई 
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म लोक एवन दो जाता है । इसका कारण दै कवि की आमा, 
चभृति,। जिसमे अयुभूति नदीं वह शरेष्ठ आदुदधौ को भी विद 
कर डालया {कई विद्धानो की यह धारणा है किं दूत सनि 
का परिचायक चह खादिव्य हे जिस समाज का दुराचार वर्णित 
ह, परु यथाथ दुपित-खचि उस साहित्य से भरकर होती १। 
जिसमे मनुष्यत्व का चिरृतरूप, उसका मिथ्या आदक्ष श्रद्धित 
होता है) कहावत धसिद्ध है कि सदैयके दाथ से विप भीष्य 
&, परन्तु कव्य के दाथ से अग्रत श्ट नदीं है॥ यदी धते 
सादिप्य के विपयमे भी कटी जा खकती है । साहित्य मे* जव 
आदु करे नाम से असत्य का श्रचार किया जाता है तव उसका 
परिणाम अयिक भयद्भर दता है 1 , प्‌ 4 
साहित्य रै कठा का भी पक आदं होता है जो मलुष्य की, 
सौन्दर्य भावना का सूचक है । मय्य की यद सोनय्यःभावना 
निर्थक नदीं है । यद उसके आनन्दमय स्वभाव के टिप अवि 
दयक हे । सौन्दर्य करु वाद्य न्दियों का चिपय नदीं । मन आ | 
आत्मा का भी विषय है 1 अत्व कठा के आदशः में हमं इस पट | 
पूणं ध्यान देना चादिप । यदि दम ने कला का एक मा वही ¦ 
आदर्ष, स््खा जो वाह्य न्धियों का विचय हैतो दम कटाक 
यथायं आद स न्युव हो गये 1 मिथ्या , कल्यना से वाहय दे 
कीति भ्लेद्ी हो, परमन ओर आत्मां की ठति नदी हे, 
सकती) देखी कल्पनां से वाय न्छियों को भी क्षणिक दी ठति : 
होती है । दमी कल्पना को को भी कला का घष्ठ आदा नही. 
करेया 1 परन्तु पक कल्पना पेसी भी है जिसे कटां का ध्र 
आद मानने के लिप साहस चादिप। वह है कवि की मिथ्या अ 
भूति कौ कल्पना} जगत्‌ मेसखौन्दरयद्ै, पर यद सौन्दर्य उसीके लिय 
है जे उसका अनुभव करना चादैगा । परन्तुक्छरोग से भी हेते 
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ज्ञ सेन्द्रै के विषय म पर्न दीस ष्पकः नि अनपि स्ति 
1 जय ये क कुछ नखे ट तव वे उस सोन्दयै नरद 

हते \ चे सिक यदी द्ुखनः चाहते कि यह रूप विर प्रकार 
(खा जाय जिखसे चद उन्वः संधि म आ सकः! दिन्दी च 


ज करये सय तोद जा स्ति कं 

ष्ठ मूतिं सप्रे खटी नसं छे जादी \ केने का काम न 
“अ ह पणतु मूतिं अमी चनी सदी हे । इीटिपः दिद क छठ 
(लोचक को वदा कुःख हेस्ददे! व इका दुला रना 
चादि ई । पतु हिली मै सत्ादितय की उभी रो सरुती 


\ जव सर्खाथारण मे सत वे भति अचिर अदयम उपव दे 1 
{सव लिप न्द सत. सण्यन्य नै दिष्षणदेनी 
£ 


दि्दी क पतौ द यद्‌ कदा जे 
1 उन्म प्राय कवयो अप्च्यिमा प 

। देतिदास्तिक, चशनिक, दानिक भरन्थ की विवेचन 
.व्यसिः गत रुचि काम न देती) अमुक चनानिक्न्य 

मेय नदीं हे "यह कहने त उस ग्रन्थ 

अती \ चद्‌ मारी समस्‌ नदीं आया, यद 
1 अस्यता सव्व दमी चे्ानिक प्र की नर्द 
त्र्यो क परीधपके ि नयता की जरयन 
परु यही चात कालो ज चित्रो की पिपय 
नरी कीला सकरी 1 अमुक कहानी दम अच्छी नदी सर्ग 
शरसदिम्य वद्‌ अच्छी नह दे, यह यात विदध तक कद ङष्ट 
१1 वितर की परीका न्नैश्मैरेण अपनी अपनी सवि के अयस 


शध ॥ पञ्च 


कैसरा ठे डारते दै 1 वह चिच भदा हे, यह कदने से दी उसर्विं 

का भदापन दो जाना है । उखं कविता मै विद्धेपता, क्या ४ 
इतने से दी उखकी दीनता धकर ठो गई ¦ सादिक भ्रा 
व्यक्तिगत खचि की प्रधानता दोनि के कारण किसी श्रन्थ वि 
के सम्बन्ध म विद्वानों मे भीद्घगड़ा होता रहता है कचिता की 
परीश्ना करना दमायी शक्ति क वाहर दै, चित्र कला से हम 
अनभिज्ञ ह ओर हमारी रचि भी परिष्छत नदीं ५ अतपव क 
सम्बन्ध मे हम अपनी ओर से शुक कदने कषा अधिकार 
है । अतपव दसं सम्बन्ध मे श्रेष्ठ विद्वानों ने जो कुछ लिला | 
वदी यर दिया जाता है । 

, अगरेजी म रस्किन का नाम वड़ा श्रसिद्ध है । कटा 9 
सम्बन्ध मं उखने जो छ छिखा है उसका आद्र सभी रोगा 
कियाद ।कला मं मिध्या आदश के सम्बन्ध मँ उसनै टिल 
कि शरीर की खुन्दर गखन को सभी देस सकते दै ओर सई 
सक्ते द, पर शरीर के द्धाय सिस माव की अभिव्यक्ति होती 
उसको देसे के किप कुछ समद्च चाहिप । पपोखो आर 
की मूर्तियां म सीन्दयं देखना कठिन नदीं है, पर सेंट पीट 
क अरस पड़े दप चेहरे मे समी खन्दस्ता नदीं देख सको 
जो चिघ्रकार मदुप्य की आर्ति मे भिन्न भिन्न अवस्थां क 
भावना व्यक्त करता द्वै उसको अपने जीवन मँ वड़ा परि 
करना पड़ता है 1 जो चित्र उसके वपो के अध्ययन ओर 
का फरक है उक विषय मँ घड़ी भर फेस दे ना , साहस क) 
काम &ै। यही रस्किन ने सिखा है- । नि 

€ उक्र ऊल्लमठा, वलुषषल्वे कतं 7८ त्म 
ग्ट, ०० पणिकां कन्त पाट प्ण पवृ 
प्रापलौ लपु ८५ ए0वप्र८€, = ऽधण००७९§ [ग 
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धपतेणपष्वे एप) ठ पुकः ताद्य सिणुत्ट, कपष 
धथ 1615 न्ह ४९ एम्‌ 1०60 प्०ऽ०ता८5 वणकः 
प पटम्‌, पठ, प्ल शा 5 सभव, २ फल्‌ ९ 
प्ता हप्रप्पातते, पवा ४८ िप्णत्‌ पला ४० 
परमा प्रणी प्राह कत्य प्ल शुष्ण [न दण 
पवप्पस्णाल लाएटऽ {0 १5 [दुर चते 3 सषाम 
0056६ 
अधात्‌ ज चित्र वडे परस्थिप ने पना 2 उसको देखते दी 
तने स्थृट वृद्धि कै दशक यष्ट समाने लगते ह क्ति 
पएमम कटा की विवेचना -करने की शक्ति है ओर ये आदर शो 
रूम मचा देते ह । यदि उनसे यट पूछा जाय कि भ, तुमने घसमे 
ष्लाका कोन-सा अद्र देखा तो वे यदी करेगे कि दरेण, 
पवको रता कैसी (लूवघ्रत दै, इसकी नाक केसी अच्छी दै 1 इसी 
भ्र यदि उन्ं कोर चित्र तुरा जान पटा तो वे उसका भी कोर 
ख ही कारण यतलयर्ेगे । परु हिन्दी ॐ कितने समालोचकः 
यह सोचते श कि जो कुरूपता हमने षण भर म देख शी वद 
चिशरार के ते नदी दिखा दी। । 
„ .जोबात चित्रके विषय म कटी मरै हे वही काय कै विषय 
भरभीक्डी जाती है) काल्पनिक आदू के फेर म पट कर हम 
अपने यथाः सूय के भूते जा र्दे ह । हिन्दी के कठ श्रेष्ठ समा- 
शोचो को राय स ` नप्यक-नायिका की प्रमीला म ही) 
भ्ाकी पराकाष्ठा है ओर कुछ छोग धर्म ओर देद-भक्तिके ही 
का पक-मान, आदर्श समञ्च कर उसी की श्राति मे सल 
६।ने विषयो कि महत्ता पर कई सन्देद नदी" कर सकता, पर 
ह महता का की कीट नदीं है । कितने दी रोग मिच्या- 
मिमान से प्रेरिनि दोकरग देसे अद्र कौ खथ केलिप अपनेक 
१० 


श्ट | ५ पर्वः 


केखला दे डाठते ६। घद चिच भदा ह, यद कने मे दी उसि 
का भदापन दि जाताहै। उस कविता मे विशेषता भया 
इतने से दी उखकी दीनता भरकर हो गई । साहिदििक शन्थ। 
व्यक्तिगत रुचि की प्रधानता दोन के कारण किसी भ्न्ध विते 
के सम्बन्ध मे विद्वानों म भी श्रगड़ा होता रहता दै" कावता षी 
परीध्मा करना हमारी दाक्ति क चादर ह, चित्रकला से हम सध 
अनभिक्ञ ६ ओर हमारी रुचि भी परिष्डत नहीं ह अतयव र 
सम्बन्ध मै दमे अपनी ओर से ख कहने का अधिकषार १९) 
है 1 अतप्व स सम्बन्ध मं श्रेष्ठ विद्वानोंने ओ कख टित 
वदी यद्य दिया जाता &ै 1 
, अगरेजी म रस्किन का नाम वड़ा भरसिद्ध दै। 
सथ्यन्ध मनं उखते जो कुछ छिखा है उसका आदर सभी लोग { 
कियाहे। कटा म मिथ्या आद्श्शः के सम्बन्ध म | 
कि शरीर की खुन्दर गठन को सभी देप सकते र ओर सम | 
सकने ६, पर शरीर के द्वाय जिख भाव की अभिव्यक्ति होती 
उसको देने चेः किण कुछ समदम चारिप । पोको ओर वी 
षषी मूर्तियां मे सैन्दयै देखना कटिन नीं ्ै, पर संट षट 
के ससं पड़े हष. चेदरे मँ सभी खन्दर्ता नदीं देख £ 
ञो चिघ्नकार मयुप्य की आर्ति मे भिन्न" भिन्न अवस्थाञ। 
भावना व्यक्त करता दै उखको अपने जीवन रँ बदरा परर 
करना पडता है ! जो चि उसके वर्पो" के अध्ययन ओर परिष 
का फर दै उसंक विय मे घड़ी भर फसा दे देना साहस क 
काम &। यदी सस्किन ने लिख्या हे- 

ग< अ्नाठस ऋल्ल-प्ण, वलाष्कष्टत पथ ८ त 
ग्ट, तपते कक्तठप। षण्णा स्ताट प्गीद वृणा 
पपठ चालपद्टप ४५ एषव्वप्त्ट, = ऽपण0०565 1117156 


। 
। 
॥ 
॥ 
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९2519 165 प्ाक्तन्लाः ७६ ८६१ ११४४९ ०१८३ 290८ 
6 10९8), सिलप्‌ सकष्टा त 5 ऽत, 1 छलः ४६ 
१. ह्य, ५ 11 ५६ {0४प्व [प्ली ४५ 
[ल्के प्ठपाप प्राण पप € टिप 17० ६०४ 
| ¶219050€ ८५८७ ५ ५ 16 270 ^ [4.11 
8९ 
अत्‌ जो चित्र वदे परिम दध धना हे उखे दप्ति दी 
मने स्थूलः वुद्धि के दशक यह समदने रमते कि 
तै कला की विदेचना करने की कति ओग चे आदं की 
[म मचा देते ६ 1 यदि उनसे यह्‌ पूषा जाय कि भा तुमने द्मे 
प्सा का कोन सा आदं देखातो वे 
एकी यगि केसी -लुवस्रत 
अकार यदि उन्दं कोर चिच चुरा जन पदा तो वे उसकय भी कः 
चेसय ही कारण यतलावगे । परु दिनी के समारेप्वक 
ग सोचते कि ज्ञो ्ुरूपता हमने श्ण मर न्न देख टी वद 
शकक पते नही दिप दी „५ 
जो बात च्ित्र के विषय म कही गहे वदी का प्र विपय 
मिती 1 कतयनिक आद कर मर षद्‌ करम 
भ्रपने यथार्थं रूप के! भूले = र्दे र" हिन्दी के कुठ शर्ट सम्‌! 
सोचा की राय म , नायकः प्र 
कला क पराकाष्ठा हे ओर क्च छण धर्म ओर 
कया पमान अदश सम क उसीकी 
६\ एन विष्यो की महत्ता पर कै सनदे नदी 
महता कला षति कसौटी नदी हे 1 कितने दी लोग मिष्या 
मिमान स प्रेरित दोक पेलि अददं कौ 
१९० 


र्दे , [प्फ 


सर्दथा योग्य समदते  । ठेसे ही व्यक्तियो के सम्बन्ध परं रि 
नेदिणा&। , \ 

प्ट पााडर€5 [5 एका णि प्ाञ्ातला, प्राऽदाणै 
{101 (0 हषद्वप९ऽ ज ऽणः, 2 121.65 ्वणलवा 
स € ल्वा५ 06 वल्य], फला एततवप€ [£ ४ 
पताल प्राणा प्रणा दपण लापा ४ एणा 
एला€फते ४१6 €] 

अ्थौत्‌ रेखे लोग अपने मिण्याभिमान का स्पतिं समते ई 
ओर अपनी महत्याकाक्षा को अव्मा^की प्रेष्ठा । वे अदश षी 
ओर इसी लि शुके ह कि उनम यथाथ बात समस रेने १ 
योभ्यता नर्द, है 1 मदत्‌ भावना के फेर, मै पड कर किंसीदेश की 
कया दुद दों सकती है, इसका पक माण हमारा ही दे ६। 
;\, भारतवर्षं मै आज कठ देश भक्ति की बढ़ी चचाँ हो 
ह 1 देदा भक्ति की भावना ने ही र्रीय साहित्य, | रिक्ष 
सष्ीय ब्रण्डे ओर राष्रीय रोपियों तक की खष्टि की ह| भारतीम 
नवयुवके मै स्वाथ त्याग की इन्छा यवती हा री दै। सवद 
की हितकामनः से कितने दी लोगो ने कायवास तक स्तर 
किया हे 1 देदा-सेवां क भाय से प्रेरितं दोकर कितने ही नवय 
ने दारिष्ध-्त श्रदण किया हे । मवि-भूमि के प्रति उनका" य 
अचुराग देख कर किसकी छती नदीं फर उ्टेमी ? यंदि ॐ. 
कादा लोगों मै देश के धरति पेखा ही सच्चा भोम उयन्‌ हो ज 
ले द्रा का उद्धार दोना कछ कटिन नद । पत अपने के ठे 
अला कहने दी से कार दे-भक्त नदी "दो ज्ञातां । जो भाव द: 
के चिद सचमुच श्रे थस्कर है वदी व स्येय मर्हत्ता का विषय € 
जाता तव उखसे देक , का कल्याणे ` नही" होतो जव देश ‹ 
प्रति जाष्ृष्ट होकर मनुष्य उसकी `सेवा मे सलग होता व तम॑ 
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{उसे लाम हो जाता ह \ पर्तु जय देश-तेवा म मर्ता >जकर 
भब उस मन्ता की प्रास केः रिप मलुप्य उद्योग कर्तः है तय 
उससे देश की हानि होती हे! महत्ता देदमक्ति म नटी, 
सु वेश मक्त मे हे, स्वा्थर्याग म नदीं किन्तु स्वार्थ- 
स्ागियो मे हे। देश भक्ति का भाव देश मक से प्रक्‌ नही है, 
ह को धेसी चीज नरी है ज वादर से देख दी जाती ्ै। जर 
कमी काटे उश्च-भाव वादय प्रेरणा से ्रयटित दिया गया है तव 
उका परिणाम अनिष्टकर हुआ है! भिक्षादृतति स्वीकार करने 
एर बी मिशुओं म विकाखिता का भाव ल शया ह, ऊसण्द 
| स्वीकार करनेवाले रोमन कैथोरिक सम्पदायके 
वमो मं कामुकता कल गहै दै । वेष्णव सम्पदाय के इतिहास 
भ मी फेने उदाष्रणो का अमाव नीं है । इम देखा जान, पडता 
फि आजकल देशभक्ति महता भ्रात करल का माघ 
श जे कमी ह 1 देशसेवा के कारण सुर एत्य भी अन्छ हो 
१ 1 देशमभक्तिकी मुहर यडते ही सव चीजें महस्‌ दो जाती 
1 यह चह पारख पत्थर टै जिसके स्यदः मात्र से लोदा सोना 
सत दै । हिन्दी-साहित्य मे दरा भक्ति की सधा से सदिष्ट 
४ कारण कितनी ही सदी-गरी चीजों को हम गट के नीचे 
तार्‌ पे दै । चिन्दी क पञमे हमने देते पिकापन देखे जिनमे 
बह लिखा गयां है कि अमुक पत्र मे अमुक सम्पाद्‌ जेल काट 
ह। वा पञ पर उनका नाम मात्र हने से दी पञ्च जच्छ दो लाना 
यादि कोर पुस्नक्रकादाक देद्य मनः दुभा तो अपाठ आने की 
सव धारद आनेमे बेचक्षर भी देशा मक्ति की दुहा देता है । राप्रीय 
पिनि समे परकारित पुभ्तक मेदी होने पर भी स्रस्ती धनी £, 
कवौ व व्यवसाय क्तो ष्टि ने निकाली नदीं जानी । दो षक 
मी पुस्तकप्रक्यक मण्डलिरयो ह जो सम्ता काम करने 


२४६ = पव 


सर्वथा योम्य समयते ह । पले दी व्यक्तियों के सम्बन्ध मं रक 
नेटिखादहै। .' 

रिट गाऽधव).ट [5 सध [0 पज्या, प ५. 
प्रणय 0 हाच्याटऽ5 9 छपा, भात्‌ धमप एरकूप् 4 
भ [€ लगाऽ कल गवलया, पलाल; एल८णड्ट 26 ४५ 
गल्दा पापतिः पणा लवण षक्पहुि 0 लण्‌ 
एलौहलपते क्रो ग्य 

अर्त्‌ देते रोग अपने मिय्याभिमान का स्ति समह १ 
ओर अपनी महत्वाकाक्षाको आमा की घ्रे्ठना 1 च अदश * 
जोर इसी रिपः शुक्ते द किं उनम यथाथ वात समश्च रेने % 
योन्यता नहीं ह । महत्‌ भावना के फेर मे पष कर किसी देश 
क्या दृद दो सकती है, इसका प्क माण हमारा ही देशदै 
` भस्तचपं मरं जज कर देशभक्ति की चड़ी चचा 
ह 1 देद्य भक्ति की सारनाने ही राटरीय सादित, सीय रि 
सषीय ण्डे ओर राष्य पियो तक की खष्डि की है । आर्तः 
नवयुवके भं स्वा्त्याग की इच्छा -चल्यनी शे स्डी दै । रवः 
की दितकामना खे किनने ही रोगों ने कायवास तक स्वीक 
क्या दै 1 देशसेवा के माव ले धे स्ति दक्र किनने ही नवयु़ 
ने दारित ्रहण किय हे । मवि-भमि के धति नक्ष .६ 
अयुग देख कर किसकी छाती नहीं ए उठेगी यदि, अ 
कराया रोगों म॑ देश के धरति पेखा ही स्वा प्रेम उत्यकन हो उर 
से दवेश का उद्धार दोना क्छभो कडिन नदीं 1 परन्तु अपनेकेा देश 
मक्त कदने दी से काद दे-भक्त नदी" दे जानां 1 जे भव द 
के सपः सचमुच श्रेयस्कर है वही जय स्वय मतता का विदय हः 
जाता दै तवं उससे देश , का कल्याण ` नी" होति ज्व देश ९ 
श्रति आकृष्ट होकर मनुष्य उसकी "सेच मै सस्प्र होता 
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(ससे काम हो जाता है । परन्तु जव देशसेवा भ्न मदन्त दलरूर 
पल उस महत्ता की प्राति चेः लिष्प मतप्य उद्योग कस्त है तः 
इसमे देश की हानि दती शै 1 मदन्ता ेदा-भक्ति मे नरह 
किन्तु देश भक्तों मे है, स्वाय्याग न्न नक्ष किन्तु स्वार्थ 
यागियो मै ह॥ देल भक्ति का भाग दे मक ने पृथः नदीं, 
बह को देसी चीज नरीं वेले चादर से देख दी जाती हे। जर 
कमी केर उशच-माव चादथ प्रणा से परयलित किया गया दै त्व 
सका परिणाम अनिष्यकरः हुआ ह \ भिश्नात्ति स्वीकार 
र वीद्ध भिश्वुओं मे विखासिता का भाव दल गया ट, अखण्ड 
शचय्‌ बत स्वीकार करनेवि रोसन केथोरखिकः समधदाय क 
धमेुरूओं मे कामुकलाकेल गदैदहै { दष्णव सश्पदुप्यके दविहासर 
प भी देसे उदारो का अभाव नदीं ह 1 म खेला जान,पडता 
हे कि आजकल दरेदाःभक्ति महस्त भ्रात ^ कर्त क्षा साधन 
समह जनि रगी हे । देशसेवा के कारण बुरे त्य भी अन्ट हो 
जति ६ । दस भलि की मुहर ययते ही सव चीरं मव्‌ दो जाती 
[३ 1 यह्‌ वह्‌ पारख पत्थर हे जिसके स्यदः मात्र से खेटा सोना 
हषे जता हे 1 दिनदी-सादित्य देश भक्ति की खधा से सदिरष्ट 
हेनि कषे कारण कितनी दी सदी-गरी चीजों कोम ग्टेके 
उतार शे ६ 1 हिन्दी के प्र म दमने पसे विक्षापन देखे ६ जिन 
यह्‌ लिखा गया हे किं अमुक पत्र वे अमुक संम्पाटक जे फार 
ये । पतर पर उनका नाम मातन टने से ही पत अच्छा दो जाता 
१। यदि कोर पुस्तक्रकादाक देशतः दा तो आट्‌ आने 
श्िाव वरद्‌ अर्मे बेचकर भीदेदा भर्ति की दुददेता द । सीय 
सस्थाओं चे श्रकारित पुस्तके दमी रोने पर भी सस्ती धनी रहै; 
क्योकि वे व्यवसाय को टष्टि से निकाली नहीं जानी । दो पक 
पमी भी पुस्तकः्रकााक अण्डलिर्यो ह जो खस्ता काम कराने 


८ 
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मै युचकों के स्वार्थ-त्याग का उपदेश देती है ओर किताब क 
मेदगी चेचने मे ठेदा भक्ति का चिक्षापन देती ह । हमार विद्व 
है कि दमारे देश मे राजनैतिक आन्दोखन की यथेष्ट सफलताम्‌ 
होने का प्क कारण यह्‌ है कि यद्ये स्वार्थ-स्याग के द्धाय 
सिद्धि की जाती 81 ॥ । 
जिख प्रकार आजकल ददा भक्ति से मुलम्मा के श 
काम लिया जाता हे उसी भकार धरम भक्ति का भी उपयोग किय 
जा चुका है । दिन्दी मै अदली खे अदटील कवितायें भक्ति $ 
, लाम से स्स-साहित्य मै स्थान पा की ६ । उनके माधुय 
रसास्वादन करनेवाले रसिक-श्रमसें ने उनमें साधना की पर्ष्ठा 
। देखी 1 उनके किण सारा संसार अन्धा &, आंखें उन्दीं की ६। 
सन्तोष की चात यही दै कि इस गोप्य के अधिकारी कू 
रोग समसे जति ६ ! भगवान्‌ इन ने्रवानों से अन्धो की शा 
| 9 + ह १ 
9 ( छ ) \ 
~ हिन्दी म व्रजमापा तथा खढ़ी चोली की कविताओं के सम्ब 
मै अच्छी च्चौ दो चुकी है । कख दिनि पहले पद्-परीक्षा नाम की 
पक छोटी खी पुस्तक प्रकाशित ई थी । लेखक ने उस 
के कुछ कचिरयौ की स्वनाओं म खोज-खोज कर दोप दिखलबि 
ये ! प्काध कवि ने उन दोषों का निराकरण करे की भी वेश 
की है! किसी कान्य के गुणदोष की परीक्चा करना सर्वथा 
उचित &ै। दमे उसके ओचित्य फे खग्बन्ध क्ख कहना नदीं है । 
परन्तु जो रोग स्ाित्य भ परीष्छक का काम करते उनकी 
कदाचित्‌ यह धारणा ष्य सहै किये न्यायाधीद्य फे आसन 
चेढ कर कवियों के सम्यन्ध म वह्‌ कैखल्य दे र्दे है जिसकी 
अपीर नदीं टो सकती 1 कख सम्रालोचक तो यहो तक षि 
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करते है किदे चाहं त समालोचना कडार से ध्न ष्रि फो 
निर तक कर सकते ह (“ताटित्य वेः उयान म समारचय 
आही यन कार प्रचेरा कर सक्ते हं ओग उपने ठार फेय 
दृक्ष पग आधात भी कर सक्ते ६ ) परन्तु उन्द ममरण रसना 
खाहिप फि किनने पेन बृ ६ जो उनके आरात को मदकर भी 
अधित सटे रहेग।। कु समालोचकों फ यद भी विश्वास है कि 
बे साहित्य केत मेश्षान की दटाटी कणे ह अर्थान्‌ छाना- 
केव के मध्यभ वे क्षापयिता होकर येटने द । यदि पाठकों को 
| किमी भरन्धकार क प्रान की यथार्थता कै पिपय मे सन्देश हुआ ते 
उनके सन्देह फो दुर करने के लिप भन्यकार की 
सिकारिदा अथवा निन्दा कर सकते ह । विना मूरुधन के दाली 
कण्ठी तरह्‌ की जा सकती है! उसी तरट्‌ धान की पूजी न 
पर भी समालोचकः शान की दटाटी कर सकता दै। परन्तु उस 
की उपयोगिता पर म सेद हे । सादिग्य भं लोक प्रियता सदव 
स्मता का अनुसरण नदीं करती } जे भ्न सादिव्य के धष 
रुज ह उन पठने के लिप अथा स्वरीदुने कै लिण ससार 
के छोरे-वरे सभी आवमी दूटं नहीं पठ्ते । कमी कमी यह्‌ 
मीगखा गया है कि समारोचर्को ने जिस रन्ध की धरशसाम 
ब वादको भूम मचा दी वदकुउही वपे मलस दो गया दै । इक 
परीत कुछ अन्ध ये भी द जिन पर ने खेष 
आक्षेप किये, पर अन्त उन्दी का आदृर हुआ । अपने जीवनकाल 
मै भीर ओर रोरी ने समाटाचकों से कोन सा पुरस्कार पाया ^ 
3० साद्य के वाजार स कान की द्लयाली कर रदे 
शं न (न 
वस्थं का कितना समादरः स दि 
षै कियदि किमी 
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3 
की रति मे सचमुच कु गुण है तो उसका आदर होगा ही आर ` 
यदि उसको रचना, निस्सार है तो चह कु समय के लिप रुष्‌ 
भिय भले ही हो जाय पर अन्त मै वद्‌ उपेक्षभीय ही हेग 
जातीय स्मेर स्वर मिलाकर कितने ही ्चुदर कवि भी धी 
समयमे ्रदा॑सा पा छेते है, पर उनकी स्वना अस्यकालीन हती 
हे । कुछ समय के याद्‌ छोग उसका नाम तक भूट जति ६। 
अओंगरेजी भे पडिसन नामक पक कयि ने अपने जीवन काठ ५ 
डयूक आघ मारलवरो कै विजय पर काव्य लिखकर अन्छी श्या 
भ्राप्तकी थी । परन्तु उसे उस काव्य का नाम तक उ। 
रोगों को अव क्षात नदीं है । अस्तु । 

कविता की पसा म दो वातं विशेष विचारणीय दै, पक 
तो{कवि का व्यक्तिस ओर दुखरा उसका सन्देदा] कवि कै भ्व 
ओर भाषा तक पर उसके व्यक्तित्व छी छाप रदती है । वात यह 
्ैफि मापामाव का अनुसरण करती है } इसीसे उसकी भी 
प्क निशित दौटी हो जाती है विदोष करिप छन्दों परभी 
उसका अधिकार दो जाता है ! कालिदास की भाषा कालिदास 
कीही भाषा है, उस भाषां पर नतो माध-का आ 
हे ओर न भवभूति का } भवभूति की गना उतनी धालादिक 
नदीं क्जित्तनी कालिदास की । परन्तु यदि भवभूति कालदा 
की भापा का सलुकरण करते तो उनकी स्यना इतनी आदरणीय 
भी नहीं होती । दिन्दी 'के कुछ रसिक घरज्ञभापा की भरशखा मर 
सदैव निरत रहते ह 1 उन्दः स्मरण ,रखना चादि कि जिन 
कविय ने व्रजभाषा को अपना किया था चद उस्म काव्य िख 
कर यदरास्नी हण ई । केवल ` व्रजमापा का उपयोग माच करके वे 
यदास्वी नेट इष ड 1 तुकखीदास जी बहे भारी कवि दै, उनकी 
कचिन्व-द्क्ति पर किसी को सन्दे नदीं दे सकता 1 परन्तु क्या 


समालोचनः-रहस्य | १५२ 


न कि यदिवेविदापीकी भाषाम्‌ लिते 
ते दे वषठासी से बढ जाते अथवा यदि विदारी सतस = छिस 
कर समचमित मानस लिखते तो ये तुलसीदास दये स्दपलि? 
ओोग किसी कवि की मापा पर आप करने ई वे अन्याय 
कते ।। कबि ने अपनी छा ने लिख भाषा का उपयोग किया 
है उकः सम्बन्ध मे क भी कना दयं ह । वह दोप-पूणं मले 
हीषो, पर उसी मे उसकी शोभा हे घार्खादल की भाषा म्र 
चैमिषता है, पर यट निचिरा ही उसी पितता है । यदि 
बह विरोषता नष्ट कर दी जायतोभ्नन्थक सौरव भी घट जाय । 
हिमदी क वतमान कवियों मे शङ्कर दी भापा पर आद्तेप किया 
आ सक्ता हे 1 हमासौ सम्मति है कि की कापिता की पक 
वि थ आया की विरक्षणवा ह 1 मि के ने वो 
की पस की तरद्‌ यह भापा कथिता के सा मिरी हरै! यदि 
आप भाया को कचिता से पृथक्‌ करना चारिगे तो आप भिधी के 
श्टेसे भी हाथ धो धैठमे। ॥ 
तयक कवि को पक सन्देदा दना रदता ष । बह उसकी आत्मा 

की पकर हे, चह उसकी अयुमूति का पललं ह1 यदि सचघुच 

कथि मे अपने अन्तर्जगत मै किसी सस्य का अनुभय कियाषिनो 

बह उसे अग प्रकट करेगा । चह सल ससार देः रचित धम 

क विरूढ हो, समाज कै पिपगीत हो, मुप्यो फ निग्कालाजित 

मभ्कार के पिर्टः दो, परन्तु क ति अयद प्रकट भरमा 

हम हिन्दी के कवियो की घान्‌ नहीं करते 1 पन्त जो सयुर 

कृषि ई, जिन्हेनि सन्ुच आ्मादुभूति छाग मत्य से सष्षात्काग 

सम्‌ किया हे उनके अन्त करणं ञं जञो उणूलार निषरेणा प 

ख्य के रूपमे प्रकट होगा । उनी उनिर्यो एण्य शास्म की 


कसीर पर नही कपी जा सक्ती ओरन्‌ समारकं केशा 
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सचि से उनकी कला की महत्ता नापी जा सकती है । यदी नर, 
क्ति जिस कवि को कख सं देदा नदीं देना है, जो धी भर 
छोर म क्षणिक उत्तेजना केला देना चाहता है, हास्य, कर्णा 
गष्वार आदि रसो की अवतारणा कर जो पाठकों के हृदय प्र 
मंघ्त भिन्न भावों का उद्रेक करने मं ही अपनी छत-कत्यता सम 
घता है उसको भी सफलता की कसौटी न तो छन्दः शास ! 
ओर न साहित्य-लास्र । यह देखा गया है कि मादित्य शाख के 
आचाय जिन स्वनाओं को देख कर नाक भो सिकोदते ईद वही 
संकटं पाठकों आग दको के मनोरज्नन की सामभ्री होती ६। 
तो क्या यदह शु भी नदीं है ? हमारी समन भं कविता की सग्नी 
सीडी जनता है॥ निस कविता को जितने ही अधिक लोग, 
जिनने दी अधिक काट तर अपनावेगे वह उननी ही अधिक 
अच्छी समन्मी जायगी 1 ^ 

कु समय पटे रवीच् वाद ने कचिता के विषय म प्क 

लस्य लिखा था । यँ उनके धिचासें का स्यार दिया जाता है । 

संसारे कुछ लोग पेने भी होने है- जिन्दं करीं भी 
अच्छा नदीं दिखाई देता । साहित्य के स्मे भी रेखे लोगों का 
अभाव नदीं है! वे यही कने फिरने किंखोग कु भी ठीक 
तग्ह नहीं कर रदे, &। ्नाहित्य फी दुर्दद्ता द्यो र्दी है 1 समय 
स्पराय दहै ! परन्तु सर्वदा ठेखी दुदिचन्नायं करते रहने पर भी षे 
आराममे रते 1 वान यह है कि जाड म आगषी तरह 
द्वन्त की अग्नि भी उपकारी है, यदि वर पास रदे पर शगोग 
को द्टूने न पावे । 

कचिता क सम्बन्ध अ अव परीक्कोंकी यये करिरोग 
असली जस्तु को नदीं पति । सयघुच यद , अदुचित धात है 
चम्तु का नो पता नदीं, पर दाम > दिये ओर .ष्वुदी से हंसने देखने 
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$ मे, एेसे बुिशीना के टिप एक छयोम्य अभिमाय नुत 
श ही वाहि ¡ अतण्थ लोग अव समाछोचककी गोपक 
ईै। सित्यमे एस पद्‌ के लिप उही योग्य है मिसे कपि अपने 

से खग नहीं सक्रता, जो पल भरम समन्न जाता ष 
कदा वस्तु हे ओर करटा नदीं । जो छोग असत्‌-सादित्य कर 
ष्मेेरा्ा सावधान करद्‌ नावाछिग पाठकों के 
रको आग्‌ वास काकाम कर रदे है पर समालोचक 
शव ही विचक्षण कथो न हो, वह्‌ चिरकाल तक पाटको के णो 
र नहीं संमलिगा । धाभ या धृत दोना किसी के प्च भ 
छा नहीं अतव पाटरको का यह स्पष्ट रूप से समन्ना देना 
हि किते वस्तु कहना चादि आर किसे नही । दिल 
है कि वस्तु पक नहो है ओर न सव सयानो मेहम पकी 
ष ऋ तच्च धरण करते ह । मनुप्यो पे स्वमाव्‌ मै विभिष्नता 
उने प्रयोजन शी मिष मिनन दं मिष मिमिक्ष वस्तुं क 
[सण्बान अं उन्हे भमन परता दै । ८ 

अय भ्रदन यह है कि साहित्य मे किम यस्तु को हम द कते 
। साहित्य के आप्याय कटने ह किं वह हे रप-चस्तु 1 कटना 
शोगा कि रस-निरूपण के लिप पक साहित्य कीदी अव 
शणो की आती है । यह रस देसी चीज है किं इसको यथा्थना 
विषय गं विवाद होने पर लाठी चलने तक की नौगत जा 
ती दै ओर यक शम अथवा दोनों पो क भू-पतित ने पर भी 

मीमाय नी होती है । र 
रसकनाम से जो वसतु रसिद्ध है वह सदैव पक रसिक 
। अपश करती है! केवल अपने से कह अपने अस्तित्व क 
नही करः सकता 1 ससार अँ विद्वान, ुद्धिमान. देश- 

हिषैषी, लोक हितैषी आदि किनने ही गण्य मान्य मंजन ह 1 


१५४ त [ प्रया । 


परन्तु जैसे दमयन्ती ने सय देवताओं का छोड़ कर न केहं। 
ले भ जयमाखा डाली थी वसे ही रख-भारती सव को खोद का 
कव रसिक का अनसन्धान करती है । समाठोचक छाती तत, 
कर ओर ताल ॐोक कर करगे, म दी वद रसिक हेः । भिव 
करने की हिम्मत नदीं दोती । किन्तु अरसिक ने अपन क 
अरसिक जान लिया सचे, पेखी अभिक्नता खसार मं दिखावेवी 
नदीं । रस परीक्षा क़ लिप सभी छोग अपनी ही रुचि को 
मीमांसा समद्यते ६ । मूर्धन न ग्दने से भी“दलाली कीज 
सकती । इसी तरद साहित्य समारोचना म भी के समा 
चक मूलधन की अये्षा नदीं करता । समालोचक का पदं 
निरापद्‌ होता ३५ 4 छ 
यदि सादित्य मे परी का काम इतना, अनिदिचत है ते 

साहित्य-तेवियो के छि उपाय त्या है, यदि सादि 
अपनी सेवा का निक्वित फल जानना चा तो उरं का भ 
अपन रपो पर देना पदवेगा । परन्तु वे चाद तो णक कामक, 
सकते ह । वद यद कि जो रोग उनकी स्वना के पसन्द कः 
उन्दी के। वै कविता के मर्म माने । दृखरे रोगों का वे समवाप 
की पद्क्ति मं वैकायें दी मत । पेसे विचाराखय- पालं तो हन 
जदं दुसरे पक्ष के लोग नालि कर सकते ई । यह सच 

काठ दी अदालन भ" इसका विचार होता -स्डवा है । पर 
दख दीवानी अदालत कपी तरह 'दीं सूजी अदालत 

भी मुल्क भ नदीं । काल का प्यादा जिस दिन ख्याति की सीर 
स्र उनकी कीतिं के खम्मे उसखाद्‌ देने के किप, आयिगा उस दि 
के छिष समालोलच्चक अपेक्षा नदीं कर सक्ते। „ˆ “ ! 

, ~ खचमुच रस का पक आधाय है पर कया रस की वस्तु र 
चजन,निकाल छने से सादि का दाम जच जा सक्त 


समारोचनाःहस्य ] २५० 


स्वक मातर पक नियता है प्राचीन वाठ म मनुनय भिख रस 
ऋ उपभोग कर चुके ह उसका अभाव आज भी नदीं श । छन्तु 
कलु की द्र वाजार के अनुसार सुवह्‌ श्वाम यद्ती र्दती दै 1 
तब कवियों का अवलम्ब क्या हे वह दै कपि फी अल्छ- 
ओर अआत्मप्रसाद1 सादित्य के वाजारः मन कविता 
तु की वृर घटती यदती ह 1 व भिच्रभिन आर्यो के भिक्त 
न मत, भिष् मिष पाठकों की मिनन भिचच सचि, भिन्न मित्र कालों 


ककसी के टिप मिथ्या द तो चह मिया दी मिष्याहै।जो 
हैते जलल भूव्‌ करयेटते है उनके टिप जते काद्य भिय्या हे 

यी यहो मिष्या ह अपनी छवि की वास्तविकता फे 
विषयमे कवि दी श्रमाण 1 उख भमाण की अनुमूति सयको 
मं हो सकती । अतपव पिचास्क क आसन च वेट कर | 
जिसकी जेसी खुशी हो वैसी याय वहटे सकता हे 1 पर डिक्री 
शने के मीके म वी कामयाय हो, यह्‌ का वात नहीं ह। 


“ , १-कवि-पारिचय 


च 





॥ 
न 


प ह कै पक भसि कयि वास्य हविरमने जे अपनी रचना 
मे कडा है--यह भ्रन्थ नहं & । जो एते स्प करना है, 

क पक मनुष्य को स्यदां करता हे ! वात भी यही है ! कल्य म 
की आत्मा अन्तरित रहती है अव हम किसी कवि की 
पवना क्षो उठते द तब बष् मानो सदेह उपस्थित हो जता है । 
कर्तु लना तो सभी स्वीकार करेगे कि कवि अपनी छृति भे विल 
नि ह, रतना छिपा शदता है करि उम पर हमारी 
व तक न्दी जाती } हम काय मरं तो तह्कोन हो जते ह, परन्तु 
को भूर सा जाते द । गमायण पढते समय दमारी सदान 
श रम्मायण क भिन्न भिन्न पार्जो के श्रति रहती दै, रामायण 
४ स्वधिता.क प्रति नहीं । कवि का यह,कितना बडा आत्म्याग 
1 कह आपने जीवन ओ न जाने कितना" द खख सहता ह 1 
षद भीभनुष्य हे) कया उसे अपने जीवन काल भं शारीरिक ओर 
आनसिक यालना्ये न सहनी पडती हो, कया वह कमो आपत्ति 
न होता होगा ? कया, उमम हं , ओग विस्मय, भय ओर 
ष्या ओ भोम, निराशा ओर गवं क भाव न उने षग) 
वह अपने दय के ठेले माधो को छिपा लेना दहै । हम 
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१६० ॥ परप 


दुष्यन्त ओर शुन्तखां के भिन्न भिन्न भावो क उत्थान पतन ४ 
विलक्ल स्पष्ट देख चेते ६ । दम उनके अन्तस्तछ तक का 
लते ई ओर वे हमसे इतने परिचित दो जते कि दम 8 
उन्हे कमी नहीं भूल सवते । उनकी स्यति अक्षय हो जाती 
परन्तु ज कवि उनके किप मुष्यों के हदय मै यह अक्षय 
मन्द्र चन जाता है वहे स्वयं स्वा अक्ञात वना रदत ह 
दिन्टू-खमाज मै सीता ओर राम ,की अक्षयं प्रतिष्ठा 
चालमोकि की जीवन-कथा दो पक कियदन्तियो मे बिमान है 
किसी ने कवि की धरशंसा मै यह यथार्थं दी ङिखा है कि 
अपने जीवन-लागर को मन्थन कर जो अग्रत निकाला है ऊ 
तो वद संसार छो ४ डारता है ओर विष वह स्वयं पीं जाता द 
> ऋचि अपने विधय के निरूपण मे ही सदैव व्यस्त रहता ६ 
उसकी रतिं देखने से यदी ध्रतीत होता है कि उसका सम्म 
द लोक से कम ओर कस्पना-रोक से अथिक ॥ उसका जीरक 
रहस्यमय धकर होता ह । यदी कारण ्ै कि कमी कमी हम रोगे 
को यर भी कौतृदर चा षै कि हम उसे श्दलोक मे भी दरेख। 
कवि भी कमी कभी अपने विपय म कु छिख जाता दै । पर्ष 
अवस्था म॑ वद्‌ जो छू छिखता है चह उसके "अन्त फरण फं 
प्रतिविम्ब होता ह । उस्र समय चद कवि नहीं रहता, मर्य द 
जाता है । भावों करे वशीभूत -कौनं नी होता १ कवि भी ता 
मुष्य &। दुख पड्ने पर वद्‌ श्वर को स्मरणं करता दै। 
अन्याय से, पीडित होने पर घ रोधं के आवेश अ ' 
हदय के भाव को छिपा नदीं सकता । दर्पातिरेक मे उसके हय 
से आनन्दोद्गाएर निक पडते इ! अवसर मिलने पर वह अपने 
चिरोधियों पर व्यङ्गघ-वाण छोड्‌ने मे, नदीं न्युकता । अन्याय 

से बद्‌ उप्र हो जात्ता है रोगों की अनुचित अवदेटना ' 


परिय | भर 


ठ स्कर वह उनका तिरस्काग करता है ! कभी वह अदमन्य 
की जिन्दा करता हे ओर कमी वह्‌ अपने खुद्ररूगो के 
ति तकता प्रकर करता हे । कभी वह निरा दो जाता दहै आर 
मी बह अपनी अन्तर्निहित शक्ति का अदुमव कर उसकी परीष्ता 
निए संसार का आह्वाने करता हे । फेते टी समय वह्‌ गर्वा 
कहता है । सभी देदों के कपियों ने अपनी कचिनाओं 
न मनोमाव शकट कि &ई। हिन्दी म भी कितने 
4 कविओं ने अपने - काव्यो म अपना आत्म पर्चिय 
रेया है । अधिकाश कवियों ने अपने आन्म-पस्चिय मे अपना 
शेव ना “क्रिया दे । पेसे कवियों की उकियों से उनका 
ेष्याभिमान प्रकर होता ह । देसे ही कवि जव अपने विरोधि 
प करने ह तय ये मर्याद! तक का उल्ङ्घन कर डाखते 
ऋषियों का न आत्म प्रदासा शोभा देती है ओर न कालुष्यपू 
गार । क कवि देसे नहीं । कु कवियों की उकतिर्या 
सी सरस मर्मस्परीं ह कि उन्हे भूल जाना असम्भय है । 
पठृकर हम कवि की अन्तभौयना से प्रिटकरुख अवगत 
ै शाने है ओर उससे उम कवि पर हमारी श्रद्धा गढ 
ती &। शि 
ऋच्‌ शिन्दी के आदि-कवि मनि जनि द विद्धाने।' की गय है 
डि उनका जन्म कालः स्यन्‌ १९२८ ह । उनके पिपय म यह भी 
श आता है कि वे प्राय ६५ वर्यं तक जीवित हे । उनका 
ओकन-क्ल विल्लीदवर महाराज पृथ्वीराज की रजसा म 
तीत हुआ । कतेन कह सकला हे करि इस दी्काल म उनके 
षड्यन्त्र न श्चे गये दगि।य राज-कवि ये ओर 
कज पृथ्वीराज के प्रे मपात्र य। राजाओं क शपापाध्रो प 
विधियो कपे सदै इष्टि रहती ह ! यह सम्भव नहीं किन्‌ 
शश 


९१ , [पशत 
कविका वितेधी को भीन ण्डा दो पेते ही विधियो 
सम्बन्ध मे चन्द कवि ने शिखा है-- | ह 
मरस-काव्य रचना र्चा , खर जन खनि न हसन्त। 
्ेते सिन्धुर देखि मग , स्वान खभाव असन्त ॥ , 
इससे धकर होता ह किः चन्द का अपने निन्दको की परम 
नदीं थी 1 उन्दं अपनी कविः्य शक्ति पर परा विश्वास था । परु 
चन्द्‌ कविता की महत्ता का .सूव समद्यते थे । वे जानत 
कवि का पद वडा ऊँचा है । उन्दोनि अपनी कवितां क सम 
मखिला है- 
कवी फित्ति कित्त। उकन्ती उदिष्ी । ' ' 
तिने की उचिष्टी कवी चन्द भख्खी ॥ वः 
चन्द्‌ ने अपनी कचिता `को अपने पूर्ववत कियो ¶ 
उच्छ कहा है! उसका कारण यह हे कि, कविता के समबनध ४ 
उनकी धारणा बड़ी ऊंची थी - ) 
सवद ब्रहम इह सत्ति । अपर पावन कदि निमंल ॥ 
, जिदित सवद्‌ नरि रूप । रेख आकार वन्न नदिं ॥ 
~ अकल अगाध अपार । पार पावन घ्रयपुग महि ॥ 
तिहि सवद ब्रहम स्चना करो । गुर प्रसाद सरसे प्रसन ॥ 
दपि सुकति चूक जगति । त कमल चदनि कवि तह देखन ॥ 
चन्द्‌ की दस उक्ति का समर्थन कोन नदीं करेगा ।  _ 
दि्दी के आदि-काल मे जितने सन्तो ने अपने उपवेदा क 
पय-चद्ध किया - है उनम कवीर ससे थधान ह । उनका जन 
उख काल मद था जव ब्राह्मण धर्म के विख, भाग्त! # 
आन्दोलन शय र्हा शा 1 टिन्दु-खमाज मं धम की जो रि 
म्यादागबना दौ गई थी उसके कारण समाज चड़ सु 
हये रया था । धर्म केवल स्ति का अनुासन ग्ट गया थ 


१ 


सवय ] १६२ 


पर सगचार आद्म्बर } कीर नीच कुरोतश्न ध । अतप उर 
पेद भी बरा्ण धर्मं का उधदेष्टा नहीं स्वीकार फरता था । कवीर 
"रीन प्रचलति मापाम धर्मोपदेश किया करस्ते भे आर 
{स समय धमं के सभी अयुशासन ससन भाषा म चद्ध थ। 
वीर ने ्राह्मणो फक इस यमाधिक्रार पर ओग सस्छत केः पराधिः 
“खय पर सदैव आलेप भिया है -- 
„ मेप तेग मुवा कसे प्क लेय रे । 
म्‌ कता हं आसिन देखी , नृ कहता फागद्‌ छी रेसी , 
मै कहता सुर्ायन हारी, तृ यसो उय्माय रे। 
दूसरी जगद्‌ उन्दनि कदा है -- 
, मस्छृतहि पण्डित कै , यहुन करे अभिमान । 
भाथा जानि तरक करे , ते नर मूढ अजान ॥ 
कवीर यादन वृष्या , जनेऊ केरे जरि ! 
खल चौयसी मामि छै , सतगुरु सेती तोरि ॥ 
कलि का वाम्दन मसग , तादि न दीजै दान । 
कुदम् सहित नरै चखा , साथ लिया जजमान ॥ 
ओर मसायची , दोनो ष्य नादि । 
र्न को करे चोदना , आय धिरे मोहि ॥ 
„ षिरोधियो ने कवीर के नीच ख पर अवच्य आक्षेप फिया 
धा । पस्तु कीर ने बटे गवं से अपे छ फा उल्लेख 
केषा है .-- र 
' न.ाम्दन वै कासी क जुरा › दया मोर गियाना 1 
पक दूसरी जगह उन्दने कडा है ~~ ` ˆ ~ . 
कासी फा म यासी वाञ्दन , नाम मेय धरसयीना 1 
क धार ग्नम विस्ाय › पकर जुलाहा कन्दा 1 
करवीर सन्त धे ! उनका अन्त करण पविय था । पवित्रा 
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मदी कषान की ज्योति स्वय अलक जाती 2ै। यद शान साधना 
काफठ दह, विदा का नी । अतप्व कथीर ने कहा है -- 
मनि कागज छ्य नहि , कलम गदौ नाह दाथ । 
चाण्छ ज्ञग का महातम , कविर मुग्यहि जनाई चात ॥ 
सूरदास के विपय य॑ चिद्धानो की यह राय है कि उनका 
अन्म रगमरा सन्‌. १८८८ म इख ओष खन्‌ १५६४ भ उनका 
देहावसान हज! 1 उनके सम्बन्ध मे यह कदा जाता है फि उनकी 
रणि-शकि नण ख गर ची । सूरदास ने अपनी दधि-शक्ति नण दी 
जाने पर कषा है“ [र 
रदो सृरजचन्द्‌ दग ते दीन भर भर शोक ॥ 
परो कूप पुकार काह सुनी न ससार । 
सातये द्रिन आइ यद्ुपति कियो आप उधार ॥ 
दियो चख दे की शिष्ये खख मोग चर जो जाई 1 
दों कटां प्रु भगत चादत शात्रनादा.खुमाहर ॥ 
दुख ना स्प देखो देप्ठि राधा स्याम 1 , ¦ 
सनत करुणासिन्धु आपी एवमस्तु धाम ॥ ' 
ओर तभी से उन्नी समस्त इन्द्र्यो, दरि की दी ओर 
आरु दईं ! ५ 
सोद ग्सना जो दखिण गाचे ] , - 
नैनन की छवि यदै चतुरना ज्यां मकरन्द मुखुन्दहि ध्याय ॥. 
निर चित्त तो खोर संयि प्ण चिना लिय ओर न भायै 1: 
श्रवणनि की ज्ञ यदै अधिका खनि गस कथा सुधा रस प्यवि ॥ 
कर तेद जो इयाम सेतरै चरणनि चलि चृन्दायन जाच । 
सर्दास जये वलि वके जो हरि ॐ से धीति वाच ॥ 
सुस्यास क गुख श्रीवह्माचार्य॑थे ! अपने शुरु पर उनकी 
अपार सक्ति थी 1 अपने गुर के सम्बन्धे न उन्दने किखा ह.-- 
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भरोस रट दन चरनन पगे । 
्ीबटम नस्ल चन्द छटा निन , सय जय मनन अप्यो} 
माधेन जर नहीं या कटि म, जाते होन निेते ! 
भूव कदा कटि दुपरिधि ओंधसे , विना मोट पो चेसे ॥ 
कठा जाना है कि जन्तं किसी ने उनसे नेय की घृति कः 
म पू है । उसके उत्तर मे उन्होने कदा -- 
भतस खञ्जने नन स्प-रस मानि । ४ 
अति चारः चपट अनिर , पट पजय म समाति ॥ 
चलि जान निकट स्रवनन फः, उखटि पठटि तादु पदति 1 
कवा अजन गुन अरके , नतर अयि उदि जति ॥ 
शरद्‌ जी का जन्म सन्‌. रध म हुमा शा ओर सन्‌ १६०४ अँ 
को, रान हण) ण्कही पद्‌ म उन्दने अपना मत 
मकर कर व्रिया है. 
. भ रे पेमा पन्थ हमाग। 1 
8 पथ रदित पन्थ गहि पूय अवश्ण पक अधाय । 
बद विगादरे काह सौ नाहीं माहि जगत थ न्याया । 
समदय ख मा सहज मे आपदि आय वियाग । 
» ते भेरी यह मत नाही निर्वेद निरचिकषाग। 1 
परण सये देखि आया पर निसाटस्ब निग्वारा। , 
कह के सगी मोह न भमिता समी सिरजनहा । 
मने ही मन सु सप्रति सयाना आर्नेद पक अपारा ॥ 
कम कपना कद न कीन पूर्ण प्म पियास ॥ 
पथ पर्हुनि पार गहिद्रादू सो तत सदि समाय ॥ 
मोस्वामी तुलसीदाम जी दिन्दी क सर्वेष कवि माने जाते 
रामचर्तिमानस दिन्दी सदित्य का सर्वम्य है) 
का अम्मकार म्न २५३३ बताया जाना ह ओर उन शयु 
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का के चिपय मं यह दोह! धकिद्ध है -- 
संवत्‌ सोटह्‌ सो असी , असी गग क्र तीर । 
सावन शुक्का सप्तमी , ठुलखी त्यौ शरीर ॥ 
अपने जीवन के विपय मे उन्दोनि कहा है -- " 
मातु-पिता जग जाय त्यो ताः 
विधिदहन दिष्य कदु भार भल 1 
नीच निरदर भाजनं कादर, ॥ 
कूकर द्रकनि लागि छल द्‌ ॥ 
गम सखुभाव खन्यो तुख्खी म 
शरस सो कहो वारक पेट खरा । 
~ स्यारथको परमार्थ को + 7 
५ रघुनाथ सो सादिव सरि न सई ॥. 
उपयु्त पयय म गोस्वामी जी ने अपनी दीनावस्था क सय 
अपनी भक्ति का ठेखा पित्र चित्र अष्कि किया है किं उन देना 
म कोमेद ही नदीं जान पडता है पेखा जान पडता ह 
भक्ति के लिए दैन्यावस्था दी आवर्यक है -- 1! 
जायो फु मगन वधावनो वज्ञायो खनि , 
भयो पर्तिाप पाप जननी जनकको। , 
यरिते खात पिट्रात द्वार ढार दीन 
जानत दौ चारि फल चारिहि चनक को ॥ 
अपनी कविता के सम्बन्ध म उन्दोनि स्पष्ट कहा है-- - 
माचा भनित मोर मति थोरी) 
| ईसवे जोग देस नदि खोर ॥ . 
„ जन पदता दै फि चुर्खीदास जी शरी निन्टको की कडुकियां 
से मदी व्वे। तभी ते उन्दने खट-चन्दना भ उनके स्वभाव का 
चित्र अद्धि फर दिया है 1 परन्तु गोस्वामी जी यद जनिते थे कि 
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उनकी कचिता का कमी निरादर नही हो सक्ता! उम्दे गिदरस 
शाकिसभी लोग उनी कपिना फा आद्र करेगे, र्दीसो वे 
यहे न लिखते-- 

जो प्रबन्ध चुघ सि आदर्दीं। 

सो श्रमयादि स्तय ररी ॥ 


कैदावदृएसजी कौरवः के सपापाय भे { कशाद्ानजी क 
समय से दिनदी-सादि्य म॑ किता का नरोत (घ्रः गया । उरस 
भाव-सोषठव की अपेक्षा कटा-सौषय पर अधिक. व्यान दिया 
र्गा । केदावदासजी शे वैक थे । 2 कमित क आचारय थे 

पक प्रकार से वे दिन्दी कै रयम आचय कदे जा सकते ६1 
गलका भ कविय का यथेष्ट आद्र होने खगा । वदे ष्डे 
्ीमानो ने कवियों को अपनी समा मे सादुर स्थान दिया 1 इसका 
फ यह हु कि कवि जनना फ़ कवि न कर सभा धः 
कवि हो गये । अपने आशरयदाताभो की ग्रेन म सवरव पी 
अतिशयो काम ्थिया है कि उनकी धसा चाट्कार्ति। | 
जती है । पेसी अनिदायोक्तियो से आश्रयदाता धीमान को भलि 
हौ आस तुष शो, पयतु उने इतना. अवश्य धरून हो जाता है 

कमि जपने उच्च आदद से व्यत लो गये 1 कदावदासन 
पीर की श्रशसा म कदा है-- 

केत्वदाम के भाल लिष्यो विधि 1 
गक खो अक वनाय संवाग्धा 1 

क्रोडे दुख नहि धोये धघुयो, ध 
घु वीर के जल जप्य पव्वाग्धा ॥ 


हं मयोरक् ते राड तमी | 
जय चीर वटी यलन्ीर निहास्धा। 
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शरदि गयो जग की रचना, 
चतुयनमे चाय रहो मुख चारो ॥ 
उपयुक्त पय से कदाकडासजी की कविल्य शक्तिः अवश्य 
विदित दोती है। परननु उनके परवर्ती कवियों ने उन्दी का अनु 
करण कर अपने आश्रयढाताओं की धरांसा म विलक्षणता लाने क 
सिप चिचिच्र विचि कल्पना की है, भिनते उतक्रता का भाव 
नदी, चाद्धकारिता का भच ध्रकर होता 
केशयदाल्जी के समय म दिन्दी के कवियों कें घरति विद्धानां 
का विशेष आदर-भाव नही था । स्वय कऊेरवदाखजी को अपना 
स्वना के धिपय म ल्जाथी) न्दी तो केदपदासजी यहने 
कहते-- ५ 
कदय तुग््धान्य मे नदी येतव तीर ` 
नगर ओड्क्रो वह्‌ वसे पद्धित मडिते भीर ॥ 
तर्हो प्रकाश सो निवाञ्च मिश्र-रण्णदेत्त को 
अनेक पडिताश्रणी सुदास विष्णु भक्त को ॥ 
खकासिनाथ ताखु भुज विन्न काशिनाथ को । 
सनाढ्य छुम्भवार अस वंस वेदव्यास को ॥ 
तिनके कशवदास सुत, भाषां कपि मति मन्द । 
प्क दुसरी जगद भी उन्दाने यदी चात छिखी हे-- 
उपज्यो तेहि कुर मदं मति सट फवि केदावटास 1 
गमचन्द्र की चद्धिकः भाषा करी प्रकास ॥ 
भाषा वोलि न जानी जिनके कुर के दास | 
मापा ऊषि भो मद्मति तेहि इख ऋद्याचदास ॥ 
हिन्दी म कितने दी भुसखमान कवियों ने स्चनाये की ह 1 
उनम रसस्यान की कविता विद्तेप छोकपभिय ह । प्रेम-चािको 
नामकः म्रन्थ मे उन्होनि अपने विषय मे छिखा हे-- 
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देखि गदर दित स्यादवी, 
५ ची नगर मसान! ~~ 
चिनडि च्दस्म वस की, 
टखक सेदि रसखान ॥ 
„ इष्ण के प्रति उनकी अगाध्व भकति णी । उसी भक्ति के अये 
म आकर उन्होनि बेष्णव धर्म को स्वीकार कर ल्या था । उन्दने 
एष सम्बन्ध मरं छिखा ह- त 
तोरि मानिनी ने दियो, फोरि मोदिनी माने 1 
गरोभटठेव की छविं छखि, भये पिरया रसखान ॥ 
भरम क्षी यह छवि देख लेने पर भखा स्मखान को योन 
गह अभिलाषा होती- 
मारय हा तो ची रसखानि वसां ज गोहल रगो क ग्वारन । 
जे पञ हो तौ कदा बसु मेरो चरो नित नन्द्‌ फो धेनु मेक्ागन ॥ 
पान हो तो बही गिरि क्षो, जो धरयो कर छन पुरन्द्ग धारन । 
ओस्वग हतो यसेभे करौ मिलि कालिन्दी फूट कदस्य की डारन ॥ 
विहासीखारं जी के चिपयम नना दी प्रसिद्ध कि चे 
महाराज जयसिह के मभा-कचि भरे 1 अपने विषय म उन्टोने सन 
मषक अन्तमं लिखा है-- 
अनम लियो दिजयज-कल, सवस वसे 7ज आय ! 
मेरो दरो क्ख सव, केसव केमचराय ॥ 
धिहासीटालजी का जओवन-काल राजसम्‌ म॑ व्यतीत षमा 
था। उन राजसम का पुरा अनुमय था । उन्दोने अपने अनुम 
को अपनी कविताओं मे भरकर किया हे 1 यदि उन्दने भीमानां 
$ घमव ओर उनको उव्प्ता आदि शणो की प्रसा की है तो 
उन्होने नक्ष दिलास-मियता ओर दाम्भिका णक 
भी कीहि! उनके विचय यषहण्कः थध हैक 
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जव यजा जयसिंह विलास अं पद्‌ कर कर्तव्य से पराङ्खखदह 
सये भे तव उन्दनि निम्नलिपित पद्य से उनको 
वी थी- ॥ 

नदि पसग नर्दिमधुररस, नि विकास यदिकाल । 

अटी कटीदी सो विधो, अगे कौन हवाल ॥ 

यद्‌ चेतायनी तो चढ़ी कोमल दै, परन्तु उन्होने श्रीमानो 

मदान्धता की सदैव तीव निन्दा कीदै। ` 

कनक कनक ते सौगुनी , मादकता , अधिकाय । 

वह ' खयि वरात है, यह प्ये वोगय॥ 

\ किलने ्ी श्रीमान्‌ दुर्जुणों से युक्त होने पर भी यत्न के इक 
दयते ६ । उनके सम्बन्ध भ कवि का यद, टोदा विछ 
उपयुक्त हि -- ष 
" ` चड़ नृन्ने गुननि चिनु , विरद बद्र पाय । 

। ~ कनक धतृरे सों कहत , गदनों गढो न जाय ॥ 
राज-खमा मे सभी सरह के रोग रहते दै । सभ्भव है वि 
ङ खग विहारी के निन्दक र्दे हो, उन्दने उनकी कविता फ 
उषा की हो । पेते लोगों के विय म उन्दोनि बडी 
उक्तिर्यो कदी दै - 
सीतंखता रख वास -की , घटे न महिमा मूर । 
, ~ , पीनसवारे ज, तज्ञ, स्वोय जानि कषुर ॥ 
~. करट सधि सगि कै, र्दै सये गहि मोन । 
¡ -मंधी गध गुखाव के, गेहे गाहक कौन ॥ 
; चले जाहु दर्थाको करतत , हाथिन फो व्योपार। 
~ , नहिं जानत या पुर्‌ वसत › धवी ओर कुश्दार ॥ 
~ 'जान पड़ता हे कि नदं अपने जीवन"काल के अन्त म भः 
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शथा से भ्रस्त दाना पड़ ! उनकी निश्च टिखिन उक्तियों से 
षही दात प्रकट होती है । 

मेरी भवघाधा हभ , गधानोगरि सोय 1 
जतन की आद परे, स्यामरहस्तिदुविष्ोय॥ - 
को दर्यो इहि जाल परि , कत ॒शुरग अषुटात । 
ज्या ज्यौ सुरनि भग्यो चहत , सा यो उय्मत जात ॥ 
किर भी उर आदा थी-- ? 
षि आदा ऊटक्यो रद , अलि गुटाव क परख । 
हह बहुरि वमत सतु, इने डारनि य फल ॥ 
का नी जा सकता कि उनरु जीरन में फिर वसन्त आया 
था नं । परन्तु उनेक पयो से यह प्रकट दोता दै कि उर ससार 
सांसारिक वभय से विरक्ति दो ग थी- 
य चिस्थिा नि ओर की , तृ करिया चह सोधि । 
पादन नाव चदाथ जिन , कीरे एर पयोधि ॥ 
ऊ कोरिक सग्रहो, काऊ लाए हजपत। 
मेः खम्पति यदुपति सदा , विपति द्दरार्नहाग ॥ _ 
के भूषण ओर मतिराम दोनों भार च । दोन दी सत्कयि थ ओग 
रा ने गजाओं से कविता दाग मान आर चभय पाया अरि 
नो ने अपने आश्रय दाताओ कती मनस्तुष्टि क लिय रचन 
१1 भूषण जातीय कपि कटे जाते है ! पग्नतु विवा जी, सष 
छत्रखार की प्रशाला आर आप्य की निन्दा करने स 
१ जएतीय कवि नहीं दो सकला 1 परमे सन्देह नदीं कि स्वय 
रवाजी उर छघ्रसाल अपने अपने ददा कै उन्दा्क थे । उनका 
पीतिं का सर्णन करना सर्वथा उत है धरन्तु भूषण की रचना म 

। भावे मह क जिते जाति जात हो सकती षै { चं जानि के 

तिनिभि नहीं करे जा सके ! दस्मे सन्देह नहीं कि उनके 


॥. ' , [ प्रयात 


कर्चिस्व-दाक्तिः अंखाधारण शी । परन्त यह भी निस्सन्देह है कि 
उस द्ाक्ति का उश्चनम विकास उनकी कविताओं मै नदीं हमा । 
क्या निम्नलिखित पयोँ"से किसी म ठेहा-भक्ति का सश्वारहा 
सक्ता है या जातीयता के माय जाघ्ननं हो सक्ते ई? 


गजत अखड तेज जत खुजस बद्े, 
गाजन गयंद दिग्णजन दहिये.-साट का। , ~ 
जाहि ऊ प्रताप सनो मलीन आफताप होत , - 
लाप नजि दुन करन वषु ख्या ऋ॥ 

सानि समि गज तुरी पैद्र कलार दीन्दे , 

भूषणः , भजन रेस दीन , धतिपाट-केा ? 


>€ क > १ ॐ ^ 
चरख घुरि सुखतान 'खौ दहर ` पारे , 
कपि लौ पुकार कोड चर्तन सारदहै। ' 
रूम रूदि रेः सुरसान ग्बूदि मार खाक 
खादर-लो रै ' पेली स्बाहुं की दारै ॥ '" 
करः खो चक्र खों मक्र ङा चरे जात) `. 
सकर व्य्वया कावा न पार ्ै। ' 
भृपन स्िरोज्ञ स परावन पर्त फेरिः' “ 
द्विव्छी पर परति पर्रिदन कीचर हे॥ 
चकिन'्कित्ता चाकि चोकिः उटे वारव्रार 
दविल्छी ददति चितै षट करस्पति ६ । 

, पिलसि वद्रनं पिकखान ` चिजनपुग-पति , 
फिरत फिगगिन ऊी नारी फरकत्ि है ॥ 
शर शर करित" करुतयमाह गोज्छडा\ '" 
दहरि हवस भूप गभीर भरति है । 


५४१ 


 कवि-परिनय ] १७३ 


जा सिवराज क नगाग्न ऊी धि छलि, 
कते पातसादन ऊी छती द्स्कति द 


मतिराम मृष्ण करे छोर भाई वद गय ह 1 चे वृदरी ऊ महाराज 
माससिंह क आश्रय मे र्दे) उन्दी र मनोपिनोदक विषः ओर 
उन्हींकी पटासा से धूण उन्दने खलित रखाम नामक भ्रथ की 
स्वना की दै । पक दूमरे श्रीमन मदाय शम्धुनाथ का आश्रय 
परहण करने धर उन्हे उन्दी के नाम मे णक भथ बनाया । कहना 
नही होगा कि पेते अन्धो प फति अपने टय के सच्चे भावा का 
नही धरकड करना 1 मनियाम ने भाऊ की जो अदा सा निम्ननिसित 
पथमे करी है वह्‌ कया उनके हदय का सच्च मायया? 


सून क्रो मेटि दिरीदल दरियि का चमू , .. 
सटः समूहनि सिया की उमर्दनि है 1 

के मतिराम ताहि रोक्िवि का सगर्भ, 

काट केन टिमति दिये म उलहति दे ॥ ' 
खश्रसप्टनद्‌ कै श्रतापि 
मरद्री गनीम यस्मैन का दष्नि है 1' 

पति पातमा की क्मति "उरावसं की 9 

रखी शेथा सव भावसिह की रहनिहैा 

नरह देवजी सभा-कवि थे 1 उन्दोनि भी जपने 
कह ओर इनकी भी रचना शङ्कार रम 
मे पूण है! पर्त हमारी समह म देवजी ने अपमे अन्तकरण 
शा सन्चा भाव प्रकटः क्था है निम्नरिखित पद पं उनदोनि 
अपने पकः आधपदादा की यस की 1 उसमे भोगीन्ट की 
गुणता की भरल है । जीरं जिने दृव कै समाने कवियों का 
यथोचितं सम्यान किया उसे खण शन ही खाहिए । उत्व 


मतिरामकीन 
आश्नयदाता की प्रदा 


९७४ [ पञ्चपत्र 


बजी ने जा क लिखा है वह उनकी रुलदता का चोतक है, 
फ्तुचित प्रशसा नरी है । - 


अलि गयो म, यलि यिकप्र विसरि गय 
जि आमे आर तन दसन न ददि दं। 
गजा गाड राते उमराड उलमाने उन 
माते, निज गुन क- गग्य गिर्वीदे ई॥ ,. 
खुवस, बजाज, जके सीदागर-खुकवि 
नले आवे दसं दिसानः क उनीद ई । 
अओगीराख भूप ,खाख पाथर लिर्वेया जिन ॥ 
लाखन खरचि रयि आखर खरीदे ह ॥ , 
देवजी की -हवार-रस म धिदोपता है । उन्दने नायक-नायिका 
क रूप मे श्रीरृप्ण ओर सधा जी क! विरो रय रक्खा है 
सत्य रसायन कथिन को, श्रीराधा हरि सेव ॥ 
माया देवी नायिका नायक पूरु आप ।- ` 
सये द॒म्पतिन मे प्रकर, देवर कर तेहि ;जाप ॥ 
इसीसे से यह कह स्के । ):; व, 
ओचक अगाध सिधु स्यादी को उमदि आयो, 
। तामे तीनो खोक बुड़ि गये पक सग म । 
-+ कारे कारे आखर छिखेयु कारे कागद्‌, > 
7 खछन्यारे करि यचि कोन जोव चित्त भगम ॥ 
+~ आखिन,मे तिमिर्जमावस फी रेनि जिमि, । ˆ " 


~ जम्ब रस चुन्द जम्रुना-जल तरग म 
योंदही मनमेरोमेरे, काभक्रान रहो मा, . 


„+ ~ -इ्यामरग दो करि समान्योस्यामरगमं॥ ` 
कचिता के सम्बन्ध देव की चड़ी ऊंची धारणा थी। 


॥ 
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जके न कामन प्रोध चिरेन 
रोम वे नहि छो को -खासे । 
माह न जादि रदै जगे -गदिर “५ 
मोट जयादिस्ना अति चाह ॥ 
बानी पुनीत्त त्यो देच धुनी ग्स , 
नाग्द सारदक गुन गही) ` 

सीर ससी सविता दपिना 

कवि ताहि रहै कवित सह ॥ 


ज्होन पद्माकरः मध्ययुग के अन्तिम कवि करदे जा सक्ते 1 
नहोने भी कितन टी यज्ञाओं से यश ओर घन दोन थाप किये 
भर उसके बदले उनेकी र्ता भी सून की 1 मायज रघुनाथ 
यच के सम्बन्ध मं उन्दने टिखा ३1 


सपत सुमेर क्षी कनेर की जु पाच लादि , 
तुग्त द्छुरावन चिलस्य उर धारे ना । 
कहै पद्माकर स देम्‌ दय हाथिन के 
हट के हजञारन को चिनर विचारे ना ॥ 
गंज गज्ञ वकस मदीप रघुनप्यस ' प 
यारी गज धके क काह देय डारै ना । 
याही डर गिरजा गजानन को गोय रदी 
भिरित रेते निजं मोद्‌ ते उतारे ना॥ 
बलत राव सिथिया की धरंसा म यह लिला है 
भीनगक्‌ कम्ब सुमद मदयजर्वेय _ । 
अन्दर को बन्द्‌ कर वद्र यसावैगो । 
कदे पद्माकर कटके कादमीर टका 
जर से चेर के कर्डिजर दुगावैगो ॥ 


५५ 


| 
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[ पञ्च-पतर 


चोका यप दौकत अलीजा महाराज कव. - 
सानि द्र पकरि फिरगिन का दाचैगो । 
दिष्टी दह पट पनाह को पट कर , , 
सूव्ह रलत्ता कलकत्ता का उदयम ॥ 
परन्तु निम्नलिखित पय म उन्दने जैसा अपना आप्र 
चय दिया है, वेखा कदचित्‌ क्रिसी भी कवि ने नीं दिया है 
भट्ट तिखंगाने का बु'देलखंड वासी नृप 
सखुजस भकासा पद्माकर सुनामादा) 
जोगत कचित्त छ्द्‌ छपरय अनेक आनि 
~ 1 संस्कृत प्राकृत पठे इ-गुन, रामा हो ॥ 
द्य स्थ पालकी गयंद्‌- गृह भ्रामं चार 
आखर गाये खत खाखन को सामा हो । 
मेरे जान मेरे तुम कान्द दो जगतसिह 
तेरे जान तेगे चह चिप्र खुदामा हौं ॥ 
उपयु ्त पद्य म पदूमारर ने अपनी विद्वत्ता ओर वैमव आग 
अपने आघ्रयःदाता , की उदारता के साथ ही अपनी दीनता का 
यड अच्छे दद्ध से व्यक्त किया है 1 छतशता-योतक पेखा पय कदा 
चित्‌ दिन्दी मे दूसरा नहीं ह 
जिख कवि ने,राज-यैमव का पुरी तर्द , अनुभव किया वह 
किसर भाव की प्रेरणा से यद लिख गया-जरे, मन आरे तन आं 
चन ह गयो । क्या यद्‌ सूचित नदीं करता कि उन्हं सासाग्कि 
चमच से कुछ विरक्ति हो -गई थी । सय तो यह ह कि पदूमाकर 
क्रः अन्त करण का आमास हम उन्दी पयो मै मिरुता 2 अरदो 


उन्दोनि अपने आश्रयदाता का छोडकर अपने जन्मदाता जगदीण्वग 
का स्मरण किया है-- £ 


\ + 
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राखत इ साखरे स्छेया रघुनाथ जन ' 
आपने की यात सदा राप्ते द्री आये ६1 
अव हम आधुनिक युग कः _खयश्ष्ट कपि भास्तेन्दु हस्र 
ती का आत्म-पस्चिय छि्यकर टेख समात्‌ करते द । दरिश्वन््रय 
> अपने हदय क भावों के वी स्वतन्यता से ग्रकट क्षिया ह 
अपने विषय | उन्दोने छिपा द 
जो गुन प हरि म जग हित खनियत कलन । 
सा सव कवि हस्चिन्द्‌ म लखट, परतन सुज्ञान ॥ 
प्क दृखरो जगह अपने हदय का चिन सा अर्थित कर 
देया हे- 
सवक रानी जन के चाकर चतुर क 
कचिन के मीत चिति दित णन गानी क । 
धेन सो सीधे महा वाकरम्‌ याक्िनि सा 
दसिचिन्द नगद दमाद्‌ अभिमानी क ॥ 
चादि की चाद काह की न परवाह नेरी 
नेद्‌ के दिवाने खदा स्त नियानी क 1 
खरस रसिक खुदास दाल प्रोमिन म 
खसा प्यारे इष्ण क गुखाम रधायनी ऋ॥ 
देसे ही सत्कयियों क सश्वनध म किस्म ने कदा 
जयन्ति ते खरुतिनेः रससिद्धा कवी^वय ॥ 
नास्ति येषा यदा काय जगमरणज् मयम्‌ ॥ 


२-हिन्दी काव्य 





यह्‌ हिन्दी-सादित्य की विदोपता है कि वह अपने जन्मार्ट । 
ने आज नङ जन समाज से दी आद्र पाता रहा है । न. 
उसकी सदैव उपेक्षा ही फी है1 यद सच दै कर टो-चार नरेश 
ने हिन्दी के कवियो को आश्रय दिया ओर उनका यथेष्ट 

किया, पननतु शते यह नदीं कदा जा सकता किं दिन्दी-साटिय । 
विद्धत्‌-समा म आदरणीय था। भाषा की स्यनाओं क 
विद्वान का कितना अुगग धा, यट कीर, तुलसीदास जायस्। 
आदि कविय की उन उक्तियो से भकट हो जाता है जिनमे उन्द 
विदानो से यद प्रार्थना की हे किवे भाषा का विचार न कर भाव 
चो प्रण फर । दिन्दी-लाहिव्य के आचाय केदावदास तक क) 
जान पडता दै, भाषा क कवि दोने म छु ग्टानि अवदय 

शरी । विद्वानों की यह उना किसी भी साहित्य कै शिप भेयस्कर 
नदीं 8, क्योंकि इससे उसकी उन्नति नहीं होती । तो भी शसर 
हिन्दी साहिल को पक्र खाम अवदय हुआ । चह यद्‌ कि विद्वाना 
कर परितोष की अपेक्षा जन-समाज मै उदात्त भावों की वु 
करना उसका प्क-मात्र लक्ष्य दो गया । यदी कारण है कि हिन्दी 
छः सर्य शरे कवि फयीर, तुरुसीदास ओर सूरदास सवं साधारण 
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केकवि दु । यदी उनको कैन्य का उपे देते र्‌ । थ्दा घुल 
इख मे उनका साथ देते ६ । इन्दी से उना मनोर्जन रोता ६। 
उत्सवो आर आमोद्‌ प्रमोदौ भे इन्द की सङ्गीत ध्यनि से उनकी 
आमा चृत होती है ओर हर्द क फारण धमे क प्रति दिन्टु- 
जति का अपिचल अनुग ६1 
हिन्दी म चन्ट से लेकर भ्तेन्टुजी तवः जितने कवि दप है 
नकी सस्या कम नीं है । उन कवियों भे किसी ने पान ओर 
पिके उपदेद्छ एय दह, किसी ने नीति अग यति फीरशिश्नारी 
\ किसी ने वीरो कीमदत्ता यक्ट की है ओर िसी ने वेकि 
र अराकिकं प्रेम ॐ चित्र अदित कयि । इम सन्देद नहीं 
हे श्लमे से अधिका कवियों को अपनी स्वना म सफला 
है । उनकी सफलता का सव से डा प्रमाण यही है करि आज 
पक नकी रचनाओं फा आद्र हो रदा ६1 परु आज दम 
पह जानने का यतन करगे फि हिन्दी मे कविप्व-कला म दटाकिक 
मावो का उच्चतम विका किम प्रकार हआ । द्विप हम इन 
सभी फवि्यो की रति की आलोचना कना पटा 1 
कवियों की श्रतिमा के विकास पर खवसे अधिक भभा 
युग धर्म कषा पटता ह ! यह युग ध्म उनकी प्रतिभा का जवराचक 
मही 8, परन्तु इम सनदेद्‌ नदीं कि वह उनक कवित्वा पे 
सीमा लिर्दिप्ट कर देता है । नदीतर जिस श्रकार नद्ाकः 
भवाह ्ो सोके नदी, तु उसकी दिशा निवि कर ज 
दतयाति कर देते ६ उसी भकार युग-धमं भी कि (न धः 
का क्षय निर्दिष्ट कर उसका विख दी करता द 
भीष यद  दिदौ य आादिकालः मष्क जीर (धुनि 
श्ल विपताका, जे उन घुं के सनी परि ए 
स्वना म परिखुट दुई ६! 


१८० ॥ पञ्चपत्र 


जव भारतवर्षं मे दिन्दू-साप्राज्य का गोग्व कुम रो र्दाथा 
तव हिन्दी-सारिव्य की उत्पतति दुह हे । संस्टत-सादिय दिद 
जाति के ममद्धि काल की खष्टि है । उस विजय का उदासं 
ओर ध्य की दीति है 1 फवि कौ करपना-टष्डि उस समय 
तक जाती थी ओर पृथ्वी पर स्वर्माय सन्द फी स्वना करनी 
थी । उनका दर्प-नाद्‌ दिगन्त तऊ व्याप्त होता था । विराट्‌ चय 
की खष्टि करने की ओर उनरी पटति थी । प्रेम आर वासन, 
क्षमा ओर परति्दिसा, असमः ओर विरक्ति ये सभी भाव उन 
चरितं का उन्कपं वदृति ये । परन्तु जव दिन्दू-साश्रज्य 
चिन्न भिन्न॒ दोगया, दिन्दू-जानि की शक्ति क्षीण होने 
ख्गी ओर सुखलमानों क आक्मण,से वह पद्‌ 
होने र्गी उस समय साहित्य मे विराट भावनायें स्थान नहीं पा 
सकतीं । चन्द्‌ हिन्दी फ आदि-कवि ओर खिन्दर-खाप्नाज्य के अन्तिम 
कवि ई । प्वीयज के जन्मकाल मे उन्दोनि गोसव 
घोणा की-- । 
मयो जनम पृथिराज दुभ्म खर हस्य शिपर गुर । 
भयो मूमि भूच चाट धमक धसमलिय अगिन पुर ॥ 
पिर ‡ 
खुरखान थान खलमट परिय प्रम्भपात भय प्र भनिय । 
वताटवीर विकले मन बुङ्कारत खह देवनिय ॥ 
आओरभी ^ 
करियि नविन कविचन्द्‌ छन्द्‌ अन्तक पडदिकर 1 
ठ खर्पति सम शवर देव सामन्त समोर ॥ 
अश्च कन्द जन चद्‌ पचन गोडन्द प्रय वल । ५ 
धय चद्‌ वरूधीर तेज चामण्ड जर्नल खर ॥ 


हिन्दी काव्य ] ह 


(4 
ओर वज्चके पतन के नमान उस गैरर ोयप्य प अन्त 
हओ-- 
पयो सभरी राई दीस उनया । 
„  मनोमेरवद्धी किय थदधभह्ना॥ 
जिने बार वार सुरतान सादय । 
जिनं संजि के भीम याठः गाहयो ॥' 
जिन भलि मैवात छ वार वध्या ! 
जिने नादर गय शिर नार स्यो ॥ 
चन्द्‌ के वाद्‌ भार ओर चारण स्वाधीनता भिय राजपूत-नरेतो 
ष्म स्तच-गान करते रहे । जच भुगच्छ के पतनकाट म रिवाजी 
जीर छत्रसार के दवारा नव टिनटु-राज्य की स्थापना होने ठमी 
त दौ पक कवियो ने उनका यद्योगान क्षिया । उनकी रतियों मे 
्। क दपं अबय ह, परस्तु स्वाधोनता का भैसवननाद्‌ नहीं 
द बाजी क विजय से मृपण को उलो नहीं जा, किन्तु 
जाति क परामय का प्रतीकार हो जाने ते उन्दे आदयसन 
अब्य हुआ । यही भाव उनकी छृतियो म विमान है-- 
कद राख विदित पुगान रासे साययुत 
गम नाम राख्यो अत्ति रसना खर प । 
हिन्दुन की चोरी रे यखी षै सिपाहिन की 
को म जनेः रास्यो मारा ग्खी गरम ॥ 
मीडि राखे मुगल मयडि रासे पाता 
यैस पीस सख्यो वरदान रा्यो कर मँ । 
राजन की हद गगवी तेगवट शिवराज 
देव यख द्रेवट स्वधर्म रागे घर ओ ॥ 
शीसे यह ष्टम कद सकने कि चन्द कः वाद को मीकि 
नहीं हुमा जो उन्ती पञिकति म येठता । 


९८२ ॥ पञ्चपात्र 


सच तो यह है किसाश्राज्य के चिशाट भवन म॑ अथग 

पेभ्यर्य के विलास.निकेतने अं हिन्दी साहित्य का विकास नरी 
इभा । विद्धानो के सरस्वती-खदन मे भी उसके लिः स्थान नरै 
था । वद केवल सर्वसाधारण के, हृदय मे स्थित था । जव सस्छत्‌ 
साहित्य म क्लान की ची दोती शी, दर्छन-शास् की व्याप्य, 
कधी जाती भी, साहित्य शाख का मर्मोदघाटन किया जाता था उस 
खमय सर्वसाधारण मरं जीवन ओर सृष्यु का चिरन्तन भरवाह च 
रहा या । उस समय उनके ददयमे छखखदु'ख की जो त 
उती भ्ीसेयो दीं विलीन नदीं जाती थीं। सयोग भर 
वियोग, आरा ओर निराशा का अमय उर भी करना पठती 
था । वर्प जौर चसन्त क आगनन से वे भी किसी अज्ञात वेदना 
से व्याङ्कल दति थे ! उन्दी के मनोविकारों का चित्र हम हिची 
मराहित्य के आदि-काल मे पते दै । 

खुखरो रैन खदाग की जागी पिय के सग । , , ' 

तन मेरौ मन पीय को भये दोऊ प्करंग ॥ 
इयाम खत गोरी लिये जनमत भई अनीत 1 ॥ 
हक पट अँ फिर जात ६ जोगी काके मीत ॥ 
गोरी सोच सेज पर मुख पर डर केस । 
चर श्युखरो धर आपने रेन भई च्रे ॥ 
जो साहिल जन-सखमाज से सम्पर्कं रखते द उन पर धाम 

आन्दोलन का ध्रभाव सय से अधिक पढ़ता &ै । राजनीति क क 
भ॑ जो पस्पर्तन होते द उनसे सर्व-साधाग्ण के दैनिक जी गनं की 
गति भं कर बाधा नदीं आती ! जय भारतवर्षं मे ाजनेतिक परि 
वर्तन हो र्दे थे नय द्द्‌ घम॑दगघ्यकासें के द्याया दिन्दू-खमान 
कामवीन सङ्गन लो र्दा था। वैद्ध-धर्म का अन्ति हनि प 
दिन्‌ धर्मद्काये ने विधिव्यवस्था दाग समाज यी मदः 


दिनी कषाय ] प 


निरधागनि फर दी थी । परन्तु धार्मिक भायनामे २ का उषवता 
नदीं थी । यनि ध्म आर सन्यासस्मां प मर्वमाधारण दी चदा 
अव्र्य धी, परन्तु अपने दैनिक जीयन मं भुक्ति फी उपिन्म मय 
कथन पे ग्रति दी उनका अधिक अनुरागं था । इसी स च सामा 
के फनन्यों का पाटन आर दष्टडवे फी उपासना म निरत 
हते धरे । ब्राह्मण समाज फ़ नेता यरे, परु ये जानि की गघ्ुद्धता 
जग वर्णच्यवश्या फी मर्यादा फी ग््षा म चिरेपं सायधान थे । 
मखटमानों फ आक्रमण क पद्ध अन्य विकी जागा स हिनु 
जाति का ससर्ग हो चुरा था जाग इस्लाम धर्मं क भ्रचारक वणं 
गचस्था क मूल पर एुडागयात करना चाटने य 1 मुसलमानों क 
प्रात फर्ने पर धर्म श्वी ग्सा केटिण समाज की विधि 
-गचस्थां की रा आवच्यक दो गई । यदी कारण दै कि ग्मशास््रा 
नै माचार पर चिरोप जाग दिया ! पग्नतु इस्टाम धर्म के मूख भ जो 
धरावेमाय पीर पके८वग्वाद्‌ ह उसका श्रमाय सवंसाधाग्ण पर न 
पदता, यह असम्भव शा । वर्णन्यवम्थ। अ उन्व-नीच का भद 
यढ गया वा। इमे सिया देवपूजा म उपासना का भाव विधि 
गानों क आडम्पर से दुतपराय ह गया धा । शद्रा क रिप्ता 
धर्मका द्वार हा अवस्ध था। यही काग्ण है मि जय गमानन्द्‌ 
उन्च आर नीच का मेद मिदराकर सपं जन सुट भाक्त कय 
उश द्विया नय सर्वसाधारण के हृदय मे धक नवीन भाव की 
भना हुई । यद उ्प्रेश सर्साधारण केल्णि बा आर यह 
मव सवंसाधारण की भाषा मे भरक्ट दवजा । 
कयीरने लि्दु-समाजमे धर्मक नाम्‌ से जितने सतिम 
वन्धने थ उन सवा खण्डन किया । इसके सथ धा उन्दोनि 
सर्वसाधारण फ निक जीवन म अन्तज्यति को धद्वत कर 
या। कीर वल पक सम्पद्य करे यतक न्दी 


१८४ [ 'प्पात्र 


हिन्दी के पफ रेष्ठ कचि ह ओर उनकी कविता की अपूता का 
पकमात्र कारण यद ह कि उन्दोने लोकिक भावे म पक अटक 
भावना प्रकट कर दी । 
पिय सची रे अटरिया नोरी देखन चटी। 
ऊँची अटरिया जर किनस्थिा गी नाम कीडोरिया ॥ 
अथवा-- ~ 
ये अंखिर्या अलसानी पिय दो सेज चो । 
संभ पकरि पतग अस उलि वोटे मधुरी वानी, 
प्रन सेज चिक्र जो गस्यो पिया विना क्रम्दलानी । 
अथवा- हि 
कान रेगरेजवा ग्ग > मोर चु दरी-- 
प्च तस्व जी वनी चुद्य्यिा 
खु"्द्री परक रगे बद्री सुंदरी 1 
दून सव म तत्व कीर का है, किन्तु भाव सर्वसाधारण का 
ह । कीर की अपेक्षा नानक मै कचित्व कम है । परन्तु लोकिकं 
भाव की सरलता आर लोकिकं विश्वान की दृढता ने उनकी 
स्वच्छ भाषा मं प्क रमणीयता पेदा कर दी है-- 
, सव कदु जीचत को व्यवहार, ' 
माता पिना भाई खत चान्धव अस पुनि गद की नार । 
तन से प्राण होत जव न्यारेदेर्त प्रेत पुकार, ` 
आध ध्री कार नदीं यखे घर तेदेत निकार । 
ग्बगत्ष्णा जो जगस्चना यद देखो हदय विचार, 
कहु नानक भज्ञ रामनाम नित जाते हो उद्धार ॥ 
वीर ओर नानक के समान कफिनने दी सन्तं ने निमंल 
भाषा म स्ख भावो के निवद्ध कर हिन्दी-नारिलय का भी सम्पन्न 
पिया द्वै। उनम कत्पना की छटा नहीं आर न भाया का सष्ठ 


४ 


॥ 


| हिदी काव्य ] 


ल ्व॑सायाग्ण क्ता कस्याणके पथमे टेञामे कल्पि 
विवेक षदाम यथेष्ट दाक्ति है । तीर ओर सन्तोष, विशार पैर 
सतो वा आर चिराग के उदाच भवो से युक्त होमे परग्ण 
सवनाव दिन्दी-सादिलय फी अश्चय सम्पनिरे। 
श ध मुत का धरमु इञा तय शिददी-नाहिव्य मं 
व 
धि सम्यन्यर। मुगख् क पटल भुखलमाना म्‌ 
न र अनुराग नहीं या ।च विक्ली थे ओर भास्तवर्थ 
तो ( जय भरतवपे भ उनका आभिष्य स्थापित 
भदस जाति ऊ साय उनका विरो ससं ह । 
भ करने के रिप उन्टं दिन्द्र जाति के श्रष्ट रोगों 
सहायता छेनी पदी । वद्गाल के समान भान्तं मे तो उनकी 
न्य-सत्ता दिन्द्र जानि की सदानुभूनि प्रान कर निमे पर दा अव- 
4 थी 1 यद्सच कि पहले पहल धासिंक भाव की मरणा 
हा ने दिन्दू-जाति पर अत्याचार _अवरदये किये । परन्तु 
ही मुसलमान का दिनदुओं के साथ , मिद फर रदना पठा । 
सकता परिमाण यह्‌ हुआ कि मादिव ओर कला की उद्रतिमे 
धनो जातियो के विद्वान्‌ दच्तचित्त प । भुसखलमान-जातिके घ्रे 
खान्‌ भारतीय सभ्यता से पहल भी अपन्न नदीं ये 1 सस्रत 
गरित्य के म्निने दी श्रन्थ स्तनो का अयुवाद्‌ अस्वी मापा मे पटे 
हो चुका श्रा 1 पस्तु आस्नपर्पमं षद ओर उललमान्‌ फ 
समे से धक नयीन माग्तीय कलां सी छ्यापना छर । गलँ क 
गमनकालं वन्ति स्थापिव हो जाने येः काग्ण आर कंठ 
पी व्रिशेष श्रीवृषधिः छ । पाग, हमा) अकर श्रनि समी सगल 
प्राट्‌ ओग उनङसम्रय के अधिका लधन व्यनि सादिव्य 
मी थे । भ्रुगट कालम क्रिननी ही उ-चकुट-म्भूना स्मान 
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ने फारसी म कविताय छिपी ह । डीक सी समय दिन्दी-साहिलय 
व्रजमाया का ध्ाधान्य हुखा । वल्लभाचार्य ओर भक्त शियेमृणि 
वि्लनाथ के उपेदान्त से व्रज-धामम मानो रस का सरत 
उमड पदा । जभापा म प्क स्ामाविऊ मधुस्ता है ओर उः 
स्वामापिक मधुरा के कारण फारसी-साहित्य के प्रेमी भी उस 
ओर आष्ट हु । ग्रजसादित्य के नायक श्रीर्ष्ण थे । उरक 
चर्तरिप्रेम ओर सैीन्द्य का आगार है । सन्तो की स्वनाअ 
म सत्य की सर्ट मतिं है । परन्तु मध्ययुग के कवियों ने 
कश्यना की रमया से अपूर्वं सौन्दू्य की खष्धि फी 1 सन 
निष्ण ओर निराकार के.स्थान मं सगुण ओंर साकार 
प्रतिष्ठा हुई । चिचक ओर वियग का स्थान प्रम ओर अतुसग,' 
टे लिया। चिचेक लोक म्यादाकी रष्वा करता दै आर भरः 
उस मर्यादा का अतिक्रमण कर जाता है 1 विराग कार 
शान हे ओर अद्धयग शान का तिरस्कार करता दै । विशः 
प्रेम रोफातीत, उन्दह्र होता है, वद॒ किसी भी यन्धन व 
स्वीकार करना नदीं चाहता । 
को कद कुलटा कुरीन अदकुकीन करौ, , 
। कोड कदो रद्धिनी कलङ्धिनी नारी दो । 
कैसे यह्‌ रोक नरलोक चरोकनि मे, ॥ 
3 खीन्दी मै अरोक खोक लोकनि ते न्यारी दौ ॥ 
तन जाउ मरन जाउदेच शुसुजन जाड 
जीव किन जाउ टेक टरति नरारीदी। 
चुन्दावनचारी बनवारी की भुकुट्वायी 
पीतपटचारी वहि मूरति पै यारी ह ॥ 
चह उच्छृङ्खल चेम जो लोक-मर्यादा का उद्दवन क ठ 
ख्या को छोड कर, लोक निन्दा को दण कर, अपने 
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साधेकषना भ्रात फरता है, उसका मूष्य ससार नि पारित स्व कय 
मना । उद्धव ने गोपिका ष्टौ यदी चिक्षितावम्या > 
उने जव प्रान का उपदा दिया उस समय गोपियों ने कटा-- 
मनि अति आपकी अवर जण्टासी खगे 
गर सने छो स्स पार पावेमी ? 
सोलिण न जीह अस छीरत्पिन नामश्न १ 
“ ` चख्ेव चजराज जू दी सुधि आवेगी ॥ 
सुनतहि भरल्य पयोधि माहि पकप्त्ती 
कद्ग करन हारी लहर सिधावेगी 1 
गधे-ग-सलिर प्याह मोहि आज ऊधा 
सावर स्मत ज्न-गाथा चदि जाचगा ॥ 
गोपियों के द्वाय मध्ययुग के कवियो ने उद्धव का उत्तर कया 
दिवाया है सन्तो की पानःगाथा का ही उन्तर दिया ह 
(जो शस ध्रकार लोकरिक प्रेम मै अलोकिक भक्ति का समावेश 
1 


भ$ 
२-हिन्दी काव्य में प्रेम 
~^ 

समी ददो देः साहित्य म दो धाय स्पष्ट दिखाई ठेती हं 
प्क क्षान की धारा है ओर दूरी है प्रेम की धार । पक कां लय 
सत्यं है ओर दृखरी का सौन्दर्यं । जिस साहित्य का रक्षय सय 
चट मनुष्य-जीवन के अन्तस्तक की परीक्षा करता है 
दोपों को, उक्षकी निस्सारता को, उसके मिय्या अश्च को वह खु 
स्पष्टफर देता &ै। चह पापों की वीभत्स रीला्ओों को प्रकटः 
करने म सद्धोच नदी कर्ता, उत्कट वासनाओं अर उधर मा 
नाओं क नपण पग्णिामो को दिखाने के टि उद्यत रहता है 
जीवन का पेला कोद भी अन्धकारमय अश नीं है अरदो व 
सत्य फा आरोक न डाटत्ता हो । परन्तु जिस साहित्य फा 
र्य श्रेम' ओर '्सोन्धर्य' है वह कल्पना की मधुर्मि से सखा 
को रचित कर उस्तमे पक अनिन्य सुषमा का रद्य दिखलाता 
हे । दिन्दी-लादित्य मेय दो धायं चिच्ुख म्प है) शरान क 
धरार सन्ता मे च्हददद्द्‌ जआरषरमकरां धारा तरजक कविया 
त्रज-मादित्य मे प्रेम ओर सेन्द्यकी दी अरधानवा है) इम 
अधिकादा भक्त-कवि ह । उनकी रचना. सं केवल कचित्य-कटा 


को निवर्दान नदीं दुआ है) उन्हीं मे उनकौ आराधना, उनकी 
साधना ओग उनङी पृजाद्ै 
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।. _ एन भक्त फचिया मे तुटसोगार की स्वना म यान र मेम, 
त्य आर संन्दर्वं का विरकषण सम्मिरन हज ह। तख्खीदालमी 
,१ उत भानो का वर्णन अद्य किया जो मनुप्य-माच परेः जीर 
“पाय जति, दै । परन्तु उन्दने उन भानो को आद्दस्पि मे ह 
प्यक्त किया है । पिता, माना, भ्राता, पति जर पन्ती के सभी 
स्बन्थ यम-चसिि मे आदश रूप से विदयमान & ¡ उनके मनो 
भावा को रके करते समय तुलसीदासजी यह कभी नदीं भूल 
भके कि भगवान्‌ रामचन्द्र साक्षाच्‌ ददर ओर लोर मर्यादा 
शी राके लिपि वे पृथ्वी पर अयतीणं हप ह । श्सी से उनके येम 
वियोग व्यथा को उन्दने वदी कोमलता से ध्रकट किया है । 
यम ओर्‌ धेयं दोनो पद्‌ पद्‌ म रट होते है । 
जव सीताजी ने गमचन्धजी को पुष्पचारिका म पहर.पदल 
पला उस समय उनके दर्न.माच से उनके दद्य मे भेम-भाय 
' ¶ सवार हुआ । उसको तुल्सीदासनी ने जेसी कोमलता से 
| त ८५५ चह हिन्दी साहित्य मे तो दु्खभ है । उसी स्यल का 
प्कपद्यहि-- 
लोचन मगर रामदिं उर आनी । दीने पल्क कपाट सयानी ॥ 
सीताजी के प्रम मे मर्दन सुशीखता, ल्या ओर सद्द । 
ण्जा आर सद्भोच यहा तक शै कि पार्वतीजी से भरथना करते 
तमय भी ये अपने मनोभाव को स्प नदीं कद सकती--मोर 
भनोर्य जानु नीके, यसह सदा उरपुर सही के । इसमे अधिक 
२४द नहीं सकी ह । परमस्तु इससे यह्‌ नदी कदा जा सकता 
कि उनका भेम कम है । सच तो यद है कि जहो परम्‌ की गम्भी 
वा है षदं आवेग दो ही नदीं सकता । गोपियों के मम मे गम्भी- 
ता नही, तन्मयता &ै। उनकी उदाम चिचदृत्ति म भरेम 
क्ते ओर आसना का सङ्गम ह दै । गोपो के मनोभावो मे 
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इन तीनो की प्रवता है । इसी से श्रीरष्ण के भक्त कवियों ने भी ' 
उख सीन्दयै ओर परेम ऊ निधान के आगे मानो शी ओर मोच 
को न्यौद्छावर कर दिया है । सके सिवा -उन्दनि श्रीकृष्णे 
मनुष्यत्व ओर देवन्व को प्रथक्‌ कर कभी नदीं देखा । उनके श्याम 
जैस हे वैसे दी, उसी रूप म, उनके उपास्य ह-- 
वसो भेर नैनन म॑ नेदखाक- + 
मोदनि मूरत्ति स्रि सूरति नैना वते रसाल । 
मोग सुदं मकरारुत कुण्डल उर वैजन्ती माल ॥ 
यह सच है कि च अनादि ओर अनन्त द । चे खि के कलौ 
ओर खहता ह । परन्तु, हन फचियों के लिप वे यशोदाके पुत्रदी 
जो भोजन मांगते समय अवद्य रोर्चेगे ) दसीसे -उन्हमि धरीरषण 
चरित्र म मानवीय भावों को धिगादृता से वर्णित किया ह । उनम 
सवं छोकिकता है, कीं भी अरौकिकता नदीं । सूरदासजी के 
सूरसखागर मे प्रम का सागर दी उमड आया है । 
मैय्या मोहि दाऊ वहुत खिज्ञायो । । 
मोसो कदत मोल को रीन्दों तू जमति कय जायो ॥ 
कों कं यहि रिस के मारे खेन ह नदीं जातु । 
पुनि पुनि कदत कोन है माता कों है तुम्दरे तातु ॥ 
गोरे नन्द यशोदा मोरी तुम कन इयाम शरीर । ` 
चरकी 2 >े देखत ग्वाख सव सिव देत बलवीर ॥ 
चृ मोदीको मारन सीखी दाउदि कवु न खीजै। ` ' | 
मोदन को शरुख रसि समेत रुखि जसमति पुनि पुनि रीद्र॥ 
खनह कान्ट्‌ बद्र चद जनमत दी को धृत । 
खर द्याम मों मोधन की सों दयं माता तृ पूत ॥ 
यह जगदी“वर का चरित्र नदी & 1 वात्सल्य-र्स का 
अधिक स्चामाविर चिच अद्भत कग्ना सम्भव नहीं । प्रेम की 
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अवस्था णित करते खमय शी सूरदामजी मे स्तर स्वाभाविक 
चिब ही अद्धिति किया दै । 
ते मेरे दित कदन सही री। 
यद्‌ मोको सुधि भली दिल 
तन विसे मे पहन यदी मी ॥ 
अग्तेदानच्ियोहरिरमसों 
हस देख री फटयु वात फटी री ॥ 
काक धर फ पितु माता 
केः वन फी सुरति ण्दीमे॥ 
अच समन्त कटु तेरी वानी 
आर कहि जी राज गदी सै॥ 
भुस्ी मनोहर पी इसी मधुर मूतं पर कितने दी मुसलमान 
मुग्ध दे पय । इन मुसरमान रवियो मं रसष्वान तो विट 
छट परोममाव म तन्मय हो गये ₹-- 
यारुषटी खरः कामस्या पर लाज तिर फो तजि डायं। 
आ््टुसिद्धि नवो निधि को सखद फी गाय चयय विमते ॥ 
रसखानि कवी ध्न ओंपनि में वरल के वनयाग ताग निदाग । 
फोटिन ह करथोत के धाम फरील चः कुञ्लन अपर यारो ॥ 
दिन्दी-साहित्य मे सदाम, मीय ओर रससयान के ठय 
एसी प्रेमभाय की श्रविष्ठ दुर । धीरस्ण फे चर्च द्रागा मानष 
आवन समी भातो का सूह्टम विदलेपण स्या जनि खमा । 
एका फर यद्‌ हुआ फि मलुप्य-जीवन म सन्द फा जितना 
फ़ विकास हो सकता है घी कवियों का ल्क्य टो गया । 
शारीरिक सौनं प कवियोनि न्यसे दिप्प नफ का यगन किया 
है! मेम दी सिद भि अयस्थाम का यर्णन फरने समय पयिरयो 
मे परकीया कर पेष > भी सन्दर फो भरधानता दी है 
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हिन्दी-सादित्य मे द्वार-रख की सभी कवितां भक्ति भाव 
की प्रेरणा से नदीं छिखी गर ह्‌ । ईश्वरीय भक्ति का स्थान मान 
वीयपरेमचेटे लिया, यह हम आगे देख, चुके दै ! सच तो य 
डैकिदिन्दी कर परघर्ती साहिष्य म दयाम केवर मतुप्य-मात्र 4 
प्रतिनिधि दई +> 
पूटन सो यार की वनाद गुही वेनी लाल 
भार दीन्दीं वेदीं मृग मद की असित दै! 
अङ्ग अङ्ग भूषन्‌ वनाद चजभूषन ज्‌ 
वरी निज्ञ करै खवर अविदित दै ॥ 
है कै रस यस जयद्रीवि को महावर क 
सेनापनि स्याम गद्यो चरन रकित दै । 
चूमि दाथ नाय के रगा रदी ओखिन सों 
कटी श्रानपति यद्‌ अति अयचिव है॥ _ 
यदं “स्याम घ्रजेश्वर के रूप मे अङ्कित नदी ह द 1 यहं त। 
पति के सेद ओर सीभाम्यवती के गवं अर परेम का स्वामाकि 
च्वि दै, व 
ज ह कशो रिय लो प्रभुता भ्रकट रोत 
चलन करा नो दित हानि नादी सहनो 1 
मचे सो करहु तो उदास भाच प्राणनाथ 
साय ले चदु कैसे लोरुखाञ चहनो ॥ , 
केदवदास की खौ तुम खनह छ्वीटेटाख 
चरेही यनत ञो पे नारीं खज रदनो । 
जेसिये सिखा सीख वुमदी खजान धिय 
तम दी चनन मोदि जेखो कलु कटने ॥ ४ 
पतिप्राणा स्मणी की यद स्यामाचिक प्रेम-उक्ति है! सच त। 
यह्‌ है फि करदावदाख से ठेकर उस्र तक जितम कवि हण 
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छुकि द्ुक्रि छेोचन सङोचच सो दरि दरि 

ङ्मी सी छगाय के रपट मन ले गई ॥ 
गरखखान का पक कवित्त लीजिप-- 

छरी लोकल गृह्काज मन मोटन को ˆ 

मोदन रो मृखि गयो सुग्टी वजाद्वो 1, 

अव रसखान दिन दधे म वात कडि जे 

सजनी कदी खा चन्द्‌ दाथ न दुगद्वो ॥ 

कालि दी फटिन्दी तीर चितये अचानक दही 

हुन की ओर दोऊ सुरि मुसरावो । 

दो परै पेयो दोः सेन द चलय्यों , 

उन भूक गदर गयो इन्टं गागर उटष्टवों ॥ 1 

इसमे प्रेम की जो तन्मयता है वह देव के समान हिन्दी क 

श्रेष्ठ कवि की स्चना म नदीं है । देखिप-- 

सीदि रीरि सदसि रटसि देसि हेलि उ ˆ 

ससि भरि आघू भरि कदत दई द्द । 

चोर चाक चि चकि उचकि उचकि दैव 

जकि जकिः चकि चकि परत वई वद ॥ 

दु को रूप शुन दोऊ चरनत फति 

पर्न थिरात रीत नेद की न नईै। 

मोहि मोहि मोहन को मन भयो राधिक्राम 

गाधा मन मोदि मोहि मोदन म मई ॥ 

हिन्दी के पस्वरती सदित्य म केशवदास, मतियम, विदारी 

आओर्देव की गणना हिन्दी केशरे कवियोमकी जाती है| य 
सभी रविता के आप्यायै मनि जनि दै । ये मक्त नदी, कि दै। 
इनकी कपित्व-कखा अँ इनकी चिदरग्धता तथा जनशक्ति ओर 
निपुणता धकर दोती है । मक्त मं हम फवल उसमे भावो फी 


षन काम्यम प्रेम ॥। २९ 


महत्ता देखते हं, परन्तु कयि म हम उखक्री कव्व णनि, उसकी 
स्जन-शक्ति, भो ठेखना चाहते र ! ॥ 
कविल-कला म कपि की जो खलन्ाक्ति धकर होनी £ उट 
मिश्र भिक्र भावों के विन्यास मे दी धयन्च रोती ६1 जिसदेम- 
कचि दी ग्गारमयी उनि आ उदाररण अमी हम > चुके £ उमम 
की प्क भक्तिमयी उक्ति देसिण्- ~ 
देव नभ मदिर मे वैडान्यो पुद्ुमि पीट 
गरे सिरु अन्दयाये उदमन रे 1 
सकट महीतल केः मूर पलट फुल दर 
सहित खगन्धन चदान चद्त ह! ॥ 
अभिनि अनन्त धृप दीपक अमण्ड ज्योनि 
जख थद अघन दै श्रसन्नना टत ६[॥ 
दारत समीर व्यार फामना न मर अष - 
आये जाम राम तुस पलत रदत हा ॥ 
उनकी पक दूससी उक्ति सनिष-- १ 
देष जूओ। चित चाहिये नाद नै नेद नियादिय देर दन्यो परे। 
जी सममरार्‌ सुदयाश्ये राद अमाग्यमे पा गख धन्यो पर्‌ ॥ 
नीक परै फक हन अं भगे कल उच उर्मोस गगे सयो भन्यो परै । 
गये प पियो अँखियानि न्यो सो भन्यो उयन्ये से दन्यो पर ॥ 
हममे कल्पना का जो विकास युआ ६ वश फ्याउय कोटि 
कानेरदीहै ? सद्भोच आर रुजा, गुद व्यधा आर अभिमाने छ 
व्यक्त कर कविना म उमे प्रखश्चसूरति दरे देना अथवा कवल शण 
के षिन्यासक दाया पाठको के अन्तश्तछ म पक अपू चिर 
उदित कर देना कवि फी खलन कति को परदः करता दै 1 
सृजन-दाक्ति के कारण दम इन कचियों फी प्रलमा कव्व 
बनि पम की समो अवन्थाओं को णन क्षिया है 1 जीयन थः 


१९६ [ पत्र 


अन्दस्तक भ प्रवेश कर सौन्दर्य की उपलब्धि की है ।अन्‌ 
सोन्दयं ओर वाद्य सीन्दयं दानो को इन्दोनि प्रत्यक्ष कराया 
आर भाषा म कुछ एेसी भराणाक्तिषेदीदैकि यद नदीं जन 
पदता किं रस की अभित्यक्ति मे भाषा प्रधान है या भाव । 
वारे कोटि इन्दु अरविन्द रस विन्दु पर 
माने ना मखिन्द विन्दु सम कै खुधासरो ! 
मरे मद्धि माख्ती कदम्ब कचनार चंपा 
पे ह न चादे चित चरनं रिकासरो ॥ 
पदुमिनित्‌ ही षट षडु को परम पु 
डेव अचुक्रल्यो ओर एुल्यो तो का स्ये । 
गस रिसि राख रोख आसरो सरन विसे 
वीसो विसवास रोकि राख्यो निसि वासरो ॥ 
यह्‌ भापा-सौष्टव का पक! अन्छा उदाहरण है । यद सच £, 
दसी भापा-सौष्टव पर विदोष ध्यान देने के कारण दिन्द। 
सादिव्य मै कवित्व कला की अवनति होने रगी । परन्तु यद त। 
सभी देशों के साहित्य मं होता दै । बह भाषा कौ खष्डता न्दी, 
केवल शब्दजाक है । भाषा की सुष्टता तमी है जव उससे मवि 
भरल हो जाते दे । यमक ओर अनुपासों की योजना तभी सायक 
दती 2 जय केवर ध्वनिमान्न से भाव मूर्तिमान दो जाता 
ख्छित ओर फो शब्दों की योजना से कान्य म जो मधुसता 
व्यक्त होती है वह श्रणिक होती हे ओर उससे कचि की कव्‌ च 
शक्ति भी प्रकट नदीं दोती । शादो के उचित सथ्रिवेश से कः 
ग्ता ओर कोमल्ता का ेसा सम्मिश्रण होता है किभापा केवट 
उथान पतन से भाव को प्रकादित करदेतीददै। जेय रस का 
स्नोत उमडतां है तव भाषा कता प्रवाद्‌ भी खर हो जाता हि 1 उस 
समयन्ष्टाकीजो तरङ्ग उख्तीरह्‌ उरन् देखकर यह सरदीकदा 


हिन्दी काव्य भ मेम ] १९७ 


जा सकना किचेरस की तदधं हीह) यदि टम उन श्चन फो 
गोष तोरस का भी सर्यथा अमाय हो जाता है] पस्तु 
भवेल शब्दों की खि कर यमक आर अनुप्रासो ॐ दवारा ह कवि 
हमरे हृद्य पट पर भिन्न भिन्न भाव का उपरेक करना चाहता १ 
तवे उसका प्रयत्न निण्फट रोता ह 1 कयि क द्द विन्या से 
हम क्षण भर विस्मय-विमुग्ध ओर खौवदर्पूरणं भने ही हो जाये, 
पर्तु उनकी छनि से न हमारी सरालभूतति जन्नत लेगी भरन 
हृद्य मे किमी भावना की हिरोर टी उेटमी 1 पद्माक्तर का यह 
कवित्त देखिप -- 


सज्ञि व्रजवाट नदलारु सों मिठे छे रिष 

खगनि लगा खनि म खमकि ख्प्रकि उटै। 

कद पद्माकर चिराग देसी चिन सी 

चासो जर नोकनि म चमकति चमक्तिं उर ॥ 

आकि कि छमि श्रमि विक दिल देख चेल 

श्रदरी सपन मं समकि मकि उदे । 

देर द्र देखो दरीखानन १ $ 

दुरि दुरि दामिनी सी दमि वमक उ विं 
खकददैकिं 3 की पेम धाय हिन्दी कै प्वर्ती कियो की 

केवर यमकः ओर अनुभासो की व्यध खणे टी न्ट हो गर । 


हिन्दी काव्य में सोन्दर्य-खषट 


कला जाता है कि कथिता का राज्य सौन्दर्य है । सभी कवि 
सन्दयं के उपासक ओर रूप के रमी कटे जते ६ । दिनी 
साहित्य मभ कितने दी देसे कवि हो गये है जिन्द 
अपनी भतिभा से प्यक फते सान्दर्य जगत्‌ की खि की है 
हिन्दी सादित्य की दी विदेपता हे । हिन्दी के कवियों नजो 
सैन्द्यर्णन फिया द उसको हम दो भागो मै विभक्त करते, ह 
दरा, मानवीय सैन्दरय वर्णन ओग दसय घारूनिक सन्द वर्णन 
पहले टम मानवीय सोन्द्य-पर्णन की चच करते ह ! 

पक विद्वान ने ट्ख & कि सीन्दर्य क स्पष्ठीफरण मे सवसे 
प्रहे यद घश्च दोता दहै कि कवियों का यह वर्णनीय विपय-- 
= ^~ ५, २ 
सोन्दर्य-ह कसो ९ वह भीतर है या चाहर, व्नु-गत या 
हदय का भाव मात्र है ? देखने स तो यही जान पड़ता 
वस्तु दी खुन्दर है1 वह स्वय खन्द्र र, हम उसके सौन्दर्य का 
उपभोग मात्र करते दै । चन्रमा की नि्मट कान्ति, उपा की मधुर 
व्ालिमा, सन्ध्या की खोम्य भ्रमा, ये सभी हृदय पर अद्भत टा 
जाती है ओर तभी हम उनकी छवि को प्रहण कर सके ६। 
हम सौन्दयं की खष्टि नदीं कर सक्ते 1 हम केवल उसे हष्यङ्गम 
कर सक्ते ह । अखस्य नाराओं से युक्त अनन्त आकार, 





रजी युती, नका सीलर चर लिमैस्द्‌ 
यह ते उन्दी का प है उन्दी खयैहै\य्‌ सथ जन्ये 
दान्‌ 1 न भ व ६। वस्तुन 
सहन. \ दम 01 सुग ६ । 
ह याग हे } परः दि सन्दे ९ सन्दर वष ४ 
है) नु यदि स तु- तौ खन्द च्छं + 
मत्यथमे भि ल निधय निक पी दे 
पकः "रस्त चता खुन्दर अ दुख ५ 
उसी शस्सित कता ह, बह. वि दृते री ते खन्द 
मयत द यस्ये ट्ट सै क पल आए क 
अलि उन ६ जर येप्यासी छन वार नीली 
पर छ्य (चीन यि च्यः षे पर 


तिम मव्य व चर्वी उसे देख दूस छोम॑ 
इर जनि ह \ निल जाति अप मदी निल 
मिष खच ट्स तो यही प्रमित सता देक सयका 
के यस्त गत व मानिकः मापदण्ड लक्षं ६। म्प्य की 
सीन्दयैतति उनकी दिष्‌ नार सरा निमर्द प्रत्यक 
सलि अपनी वित्ते छि! ति आर प्र लिते प्रका 
की मानसिक अवस्थ दे निन्त द्यद्िया 
सोन सवि धरति मत नित होत \ 

हम कादर जो य्न द्ुखते ‰ च सैन्यये नद हे\ यरद 
टन, अश्वा य कंदिषः किः चद खोन्दयै का यण मवि 


है। कित्‌ यद्‌ उपकरण स क्क फ खुन्दर 

श्रील होता हे चद्‌ उसे अपन मन कः तस्ये दवेता 
नीय त्वक जिस दातः वु 
केन शरङट छर हे उस्यीका येय त्वयका स्वार 
करेगा! यदी नदी, त्वित उल चद सूप शुल्छित दी श्रदीत दोगा \ 


2०० [ पञ्चपात्र 


चह अपनी स्ौन्द्थायुभृति की अभिन्यक्ति फे लिण किसी दुसरे 
दी रूप का आघ्नय येमा । 

सोन्ट्य के आधार के सम्बन्ध म मतभेद हो सकता है 
किन्तु स्वय सैन्द्यं फ सम्यन्ध मे किसी म मतभेद नदीं होमा। 
जिस सोन्दृ्थं को परकर कर्ने क लिप मनुप्य रूप का आश्रय 
खता दै वद कया हे, य समक्चने के लिए हमे अपनी सनयं 
भावना का चिद्हेपण करना चादिष 

जव म क्रिसी को खुन्दर अथवा कुर्सित कहते है तव हम 
उक्ते तीन धकारसे देखते ई, पटे तो यदह कि वह नेत्नोंफो 
प्रियकर है या नदीं, दरूखरे यदह कि वह हमे हदय को आनन्द 
दायक है या नही, तीसरे यह कि बुद्धि उसे अन्छा कहती है या 
नदीं । नेतं से हमे सिए रेखा ओर रेखा विन्यास का कषान 
होवा है। मेचके सनायु आर उस पर पडनेवाला शसा का 
आघात, इन दोनो मे एक श्रकार से मेक होता है । यह भेल 
जितना ही स्पष्ट ओर चनिष्ट दोगा उतना ही बह रेल 
विन्यास दमे अच्छा रगेगा } वस्तु की स्थिर रेखा नेत्रो को 
आच्छादित करेगी । उसकी गति हृदय को आदृष् करेगी । 
बुद्धि उफ गुण को दण करेगी । वप मे दम आकाश मे 
मेघ-परल को देख कर मुग्ध होते द । दमारी इस सुग्धावस्था 
के तीन कारण ह! पदा है उसका वाद्य आकार, रेखा 
चिन्याख । इसी को कालिदास ऊक मेषदून म यक्ष ने सव से 
पले देखा था--यधरकीडायर्णिनगजगे्षणीय ददु 1 दसके 
वाट हम देखते ह मेघ की निवि कालिमा । उसकी चञ्चल गति 
म हम अपने छद्य की आदा-निराशा जर गम्भीर वेना की 
परतिन्छाया देखने ई । इसके वाद्‌ हम सोचते द कि यह धरध्वी 
के दय को णीतरू करेगा, कदस्य श्लो सफटकोरक करेगा, चातक । 


ही कास त सनद ) १ । 


की पिपासा को दूर करेगा, युक को दखयःविष् ना देगा, 
विरि के चित को इयित करेगा । त हम इसके याण पर 
“मृष होते 1 अव देखिप। हिन्दी क कारियो ने दस सान्ध्यं 
थ क किस रकार धकर छ्तियः है-- पट्टः कारीग्ज स्ोन्ययै 
टीलि \ यद चश्ठजं ते श्राय ्\ दयाम षी सोन्दयै प 


कोटि काम वारि दाये अग अग दयाम लखि 
वारि डाये अखि अलि एुनित ल्टान पर ॥ 
जनेनन की कोसल पकलष्ेको 
वारि ड्य हस को चाटः कटकान्‌ पर 
देख सी आज द्रसाज छि कही कटो 
काम धञु वरि डाय भष द्यान्‌ पर॥ 


परन्तु जिस स्प क्रो ददर म्नि 
पहर हये महै मी वट उक णत मान यप्र । 


५०९१ ५ ॥॥ पंचर 


पीत पट कसी वसखी घ्याम की सुग्ति रुसी 
तोरा कुट फोसन सिगास को सदति है । 
आन नदीं नेक एक रीति की यरीहटेक " 
करि ऊ अनक कला ख्खा को चहति है ॥ 
फव्र वे मिलेगो वह्‌ सविरो करुःवर मोहि 
१५ भ [4 
छखाख खाख यदै अमिटाप को हति दै ! 
स्िस्की के भारि खरी हिरकी दरी को हेरे 
धरी घरी फिसकी छो यिस्की रहति है ॥. 
यदोद्रा नै छृष्ण के ` याव्य-सकम अर वीयोचित गुणा ¶ 
मुग्ध हकर कहा था-- ' + 
कर न परति कटे ऊधो इन गयन को 
कय धो ठ्टन धरी धूमसी पुकार ई । 
परि दै श्रयण कव खुवा निज चेननि सों 
कय यह्‌ छवि दम नैननि निदहारि ई ॥ 
बडिवो चहत व्रज रावा टगधारन ते 
कव धा धराधर करज पर शारिर्है। - 
मारि ह अपार विदारि दै वका को फव 
वेणु को वजाय कुञ्जयन म विदारि र्दे ॥ 
इनं तीनों भावों को प्क कथि ने पकी पय मँ वटे अः 
ग स्ते कट्‌ दिया हे । उसमे नेच, हदय ओर युद्धि तीनों मे प्र 
खोन्दय का समाये हुआ ह 1 खुनिप- 
उमहि उमडि रग गेयत अधीर भये 
सुखनयति पीरी परी विरद महामरी । 
हयेचन्द्‌ भेममाती मनँ गुलादी छकी 
काम द्र ओवरी सी दति नचुकी कमी ॥ 


००३ 


टी काव्यम सोदर्य 1 
रम कासिगर केः उति, गुनस्य 
सगि ्वजाय त्थ -एठ २.२ नरे 
अंस्विनिम स्मे, हि म्न खाल च 
वार णुए.त दतर १ 
दमने चख सैन्द्र कोस्ति दयन उस अयम 
सश पवद सि उखे => ६1 नेग ते द मेन्ययै 
‡ ट्य हत्त, ट्वसम्ब सत्य ने द्ध्य 
सेत ओर उति = दाप यथाथ प्रान सषि ने पय सवय प्ता 
(4 भय दो जाला द \ पट सदे वि सदा 
ह गूलर से भम जैत तीम से अति ओर तन्मयता दवी ६1 
९ उदार लील \ 
वारी सोनद पर पुन सग को नती कट रधी द 
रे गुञ्मारं वरसद तमार < 
क पनं री मास (3 
लाय तरता क मेज रु खन्द 
अपे सलि यः 8 द्रु 
न यय य क उसि सुनि 
पिय यद्‌ मु त 
मूरति उन षत उ वेषि क \ 
यिस ड 
हल सच्छन अव देवव क ॥ , 
लवन ज क व्यवहार क 
लयन कोटे पिय चः \ ॥ 
य स्प 


२०४ ॐ ॥ पतप ः 


देख छखिया उसके टिप विदारी ने कहा है- 
या अयुयमी चित्त की गति समुद्र नहिं कोय । 
ज्यों ज्यों वृड दयाम रग त्यों यों उञ्जर दोय ॥ 
हिन्दी साहिल नख.श्िख वर्णन फे लिप सिद्ध दै । इ 
नसि वर्णन की एक बिदोपता यह है कि कचि की कपना 
णक सञ्चित सीमा मँ वद्ध रदी है, उस सीमा का उर 
करने का सादस कभी किसी ने नदीं किया 1 यद सीमा श्ल 
निर्दि भो--दिन्दर सादिव्य-शाखकारो ने सूपचरणेन के 
रेक अद्ध की पक आदृत आति निदि कर दी थी । उसी 
अनुसरण कवियों ने किया है । प्राचीन चित्रकला ओर म्‌ 
निर्माण-कला म भी रूप का वदी आदश स्वत किया गया दै 
दिन्दी-सादित्य म॑ प्राचीन पर्पग की जो र्ता की गई 
कारण ह । टिन्दौ-साहित्य का उदूगम ओर विकास जिस पै 
म इजा & वह ्राचीन आय्य सभ्यता का केन्द्र था । अपः 
दिन्दु-जाति की समस्त भावनां दिन्दी-साहित्य म व्यत 
1 जाति की अम्तित्व-र्षा के छिष, उसे शारीरिक ओ! 
मानसिक विकास, के लिप, जिन आदद्तौ" का श्रचाग करः 
श्रेयस्कर दोता दै घे आदद हिन्दी-सादिद्य ने भाचीन सारिः 
से दही चयि! शरीर के आदर्शं के सम्बन्धं म भी यदी वत 
जा सकती &ै। दिन्दी भाषा की भूमि मजो जाति नित 
करती है वद प्राचीन आर्य-जाति की सन्तान है । इम सन 
नदीं कि उसने अन्य जातियों का सम्मिधण आ है । तो 
वर्णाश्रम की प्रथा से उसमे आर्य.जानि कै सस्कार दृ न्‌ 
हप । यह जाति श्यं से युक्त होन पर भी असरिण्ण न्दी द 
अध्ययसायशीटः द्योकर भी चहं किप नदीं हे । उस्म डतः । 


५ 


चञ्चखता नदीं हे ! उसकी आति सखे भी यदी वात प्रकट श 


द काव्यम सेत्यर-खचि ) 
1 जाति अपने को जित ह विद्वो र जल 
जति मै रछा की उदनी स स्छुटता \ टता ञ रकः 
(समानता देखी जाती है1 चरमम्‌ देने भी दिद 
म आतिभद 1 
मय क यवि कः रूपव म खमते 

यह्‌ नर कदा जा ध पि १ 
त दु सूपखणि मै वचि य हे चेविन्य (व 
अचित का कारण चाहा ति , किन्छ अन्त भि ष 
ति लिख सूप षी कस्पना ख्व ् स 
तित 1 जन दयता च उसी सोय 
"करता उखका एष्य चेत्‌ द) व जति कि 
[यकरण मात हे 1 कति मवे म इथ हथ 
साक्रार ति ६। वट आरति स ८ 


श्रयदय पड्दी 1 हम टाव 

अतमोयन कौ च्छायः द नाम्‌ न +भ 

दनिकः ने इस की पुष्टि तिदे! 11 
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पप ००७5 अरा क ~ चचरा ध त ट | 
रम प्र्दट्‌ अवदय षम | 
उसी क कारण यादय नन नवीन वदि 

चह वमी न हता 


मैन्यु न क्वण ष्ण 
ल 9. दीद) $ 
विद्र ने लिख्य हे-- 


१ 


॥ 
1“ ` [विः 


सिखिन यड जाकी सविदि' गहि गद्धि गरव गरूर । 
भयेन क्ते जगत के चतुर चितेरे- फुर ॥ वि 
वाद्य रूप अद्भत करने मे चिचकार को कठिनता नु ॥ 
परन्तु भावो क कारण रूपम जो चन्चरता आजञाती दै उरा, 
अद्धन करना अवदय कठिन है । कवि्यो ने भिन्न मिन्न अङ्क प्‌ 
जो उपायं कल्पित को ई उनसर केवट रुप की स्थिरता ट 
होती है 1 भावो की चञ्चलता.को धटः कण्ने के ठि उनके 
अपनी उपमा म ओ अनेक कर्पनाये करनी पड़ी द । _ „ । 
कविये। ने मुख की उपमा चन्ध सेदीहे। चन्द्रमा का देह 
कर रामचन्द्र जीको भी सीता जी के मुख का स्मरण हं 
आया । परशु सीता जो के युप-नोन्दयं को कया चमा प 
सकता था-- 
जन्म सिधु पुनि वधु विध दिनि मलीन संकलकक । 
स्तिय सुख समता पाच किमि चन्द वापुरो स्क ॥ ' 
शवरइ वटइ पिरदिन , दुखदे 
ग्रस्‌ याद निज सखधिदहि पदे ॥ 
कोक सोक्मव्‌ पंकज द्वोदी । 
अवगुन बहुत चन्द्रमा सोद ॥ (अ 
रामचन्द्र जी ने चन्रमा जो दोप देखे य चनमा ॐ द 
नही । थदियेदोप उसमन भी रते तोभी सीता ओ 
भुख के साथ उसकी वुखना-नदीं दो सकती 1, क्प 
सीताजी त्तो-- , र 
ङोचनं मग रामहि उर आनी । 
दीन्द्‌ प्क कपाः खयानी॥ .- .: 
सीता जी फी इस मूतिं मे प्रेम, खञ्जा ओर सद्गोच का 


3 


माव प्रदिव हुमा है उसे चिप स्मुच को उपम न्ध 


श काप्य म सौनदे-खष्ि 1] 8 


केशप्दास ने ने यरय तक दियाहिक्ि रष चोदि 


१ मी चन्रमा मुख री दामा जीं पा सस्ता 


श्रहनि म कन्दा गर्‌ सुरनि दे देष्या दे 
दिव सों क्ियोहै तह लाग्यो युग च्या 1 
उपिन म तप्यो तप जटा सजपो 
कद्ादटाख वपुः माल ति जाच्यो ₹ । 
उदटगण् छि दध अष्रीद्या सया 
यदपि जगत्‌ स्रा सो सधन्यो द॥ 
सलि नंदनन्द प्यारा सुन्द सम 
. चन्द्‌ न भयो फोटि न्द करि द्यो हे । 
-कथात्त से कर श्रुपर्यन्त खाट 
चन्द्राकार होता दै त 
पण को भाल सोदाण फो _ चातर ~ त सिदासन सोद । 
दागरहे ण्स को पुन भरेम वभ लोयनपन्थिन को ख दो 
न भले 1 


भूर कद न सनै कुड गयी दी न मल 
सेत नदी सरि नेर खला कीतोदलि न्नोधि सेन फो ॥ 
पुरुपो के ्र-यगल क आकार दयता द 
भेर खयो के ध्नुपाकार ! त आदि भिचतभित भन 
आपदा चे श्च-युगटं कभ ते उषमित थीम, 
बुचित दति रहते ई ति ५ 
कियो ने टेदी र्ता, काम्देवक्त धनुष कामदेव क प्यः 
क म्यान्‌ र मोर छै प > उपमा दीदे 
कथो खामी पटल के अद्भूपद् कीक फीधा 
दान मयद्ुः अद फो 1 


न्त्र हे सुहाग को किः अनुगव ^ 
क्किमत्रन के वीज उमाया 


1 
०८ ह [ पञ्चै-एम्र 


आसन सिंगार को क्षि काम को खरासन है 

सासन लिखों है घम पूरन भ्रमाय को । 

णख रुख वेप चिप विषम पियूखमं 

खभामिनी की भेह फो भीन द्य भाय को॥ | 

मे मसस्यारुति कदे गये ह! नेत्र के भाव ओर भाषां का 
अन्त नही, उसी धकार उसकी उपमाजों का मी अन्त नहीं । 
एञ्जन-नयन, हरिण-नयन्‌, कमलनयन आदि किंतन दी रकार 
के नें कै वर्णन कवियेः ने किये ह । सियो के नें म स्यमि, 
से चश्चखता है । सीसे कदाचित्‌ सफयी, खञ्जन ओर ग्ण 
इन तीन चश्च भ्राणियों के नेन से उनकी उपमा दी जती 
है! पर श्न नेत्रं के वाय भिन्न भिन्न भाव भी प्रकट ६ 
। सज्ञन-नयन मै कोत्दलःू्ण विलास का भाव विधमानि 
रहता हे, सफरी नयन म अस्थिर चट पाठ, हरिण नयन म मसल 
माधुय, पदम पटाद नयन म शान्त पात आमि भानेन की 
आरूति के साथ प्रकट होतिष्ट। , 

भास्यारूति नेच के सम्बन्ध म सृर्दासजी ने किला है } 

उपमा नैनन एक र्दी । 

कवि जन कदत फहत सव थक सधि कर नहीं कटी ॥ 

नदि चकोर विधुमुख विन जीवत मेवरहु नदीं खात । 

दरि सुख कमर कोशतं विद्धुरे अनते कत ठहयत ॥ 

ऊधो वधिक व्याध हे आप्ये खग सम क्यौ न परत । 

भागि जाहि चन खयन स्याम मे जदा न कोऊ धात ॥ 

खजन मनस्जन न होहि ये कवर्हु नदीं अङुटात । ' 

परख पारि न होहि चपरुगति हरि समीप उड़ि जात ॥ 

कम न दोहिं फोन विवि किपः खे दी तञ आड़त । 

सष्दाख मीनता क्ट दक जल भरि कबहु न छोडत ॥ 


हिन्दी काव्य मे सौन्दर्य-खष्रि ] २०९, 


ञ पक कवचिने एक ही पय भ दन समरस उपमा का स्कषि- 
मेश करः दिया -- 
शग कैसे मीन कैसे खञ्जन धीन फेसे 
अञ्न खित सित अक्िन जरद्‌ से 1 
चरमे चफोरसेदिचोये खार कोग्से 
कि मदन मसेरसरे परिमाति यते मदसे॥ 
नवी कवि पेना से कि नीर मेन येनासे 
कि स्ियरे मदौन्य से पि आ खगमद से । 
पयसे पयोधिसे किसर सघ सोधसे 
क्षि कारे भार कैसे अनियम कोकनद्‌ से ॥" 
वि जान पडता है कि कर्णं की टन पर कत्ा-कोधिदौ फा ध्यान 
तेप नहीं गया । कवियों मे करण ल ओर पणेभूपण फी जितनी 
भशंसा को द उतनी कार्णं दी नही । धाचीन चिणो कर्णकी 
शोभा सदैव अलद्रासें मे आच्छादित ग्दी 1 कवियों ने कर्ण 
की उपमा साग फ "रमण पाथ, दोसा के पवित्र मगन, लाज कै 
भेन, मन के मन्मी आरि से दी है 
गिन द; अ्गासर चिराय के विभागक 
मनव दे अण्डा गूढ रूढ के रमन २ 
। कषान के पियर कधो तनक चनकं तन _ 
कनकः कयोरी हरिरसि अचयन ६ ॥ 
्चलिन धेः कृष किथा। मन क सुमिन्र रूप 
किध फदीदास शूप शष क भवन ६} 2 
लाज्ञ के नयनः किधा चयन सचिव कष्य 
नयन कटा शार ठ्य के चन है ॥ 
, नाक क्ती उपमा विल पुप्प छे दी जती द, विलुम्पति 
नसा! सियो के चिन्न मै निरफ्ल पी ही भाक फो जटति 
१४ 


०२०५ ॥ पर्वैपाम | 


दिप्रला ग$ & । दराकतिमान्‌ ओर मदात्मा के चिन्नो म नाक, 
आरति ध्ुक-चञ्चु के सटा है । हिन्दी म शस मिन्नत परध्यत ` 
नक्ष दिया गया ३ । पक कवि ने नाक के विषय म छिस द-- 
वनवासी जयि श्चुक पीटि मिासी ^ 
तुनीर ओ वीर विलासिका है । । 
तिरु सून प्रसून ह खेत शिरे | 
शहा सेवक सिद्ध निकाखिका है । 
हिन्दी म नासिका पर कदाचित्‌ ऊेशबदास की निम्नित . 
उक्ति से अधिक अच्छी उक्ति किसी ने नर्दी,कदी है, जिस | 
नासिका का सौन्दर्य वर्णित है । 
केशच सुगन्ध सवास सिद्धन की शफा कैधो । 
परम श्रकिद्ध ध्युभ शोभन सखुवासिका 1 - | 
केथो मनमथ मनमीन की सखयेनी कैधां ु 
इन्दन की सीव रोरु कोच विखासिका ॥ 
सुकृता मणिन की है सुकृत पुसी सी केधो 
केधो सुर सेचत ह काशी की भकाश्िका । + 
चिभुवत्त रूप तको तुन्न तोयनिधि ताके 
तोय की तरन्न कै तसनिं तेरी नासिका । ॑ 
अधर विभ्वफल के समान कदा जाता 2 । इनमे आरति की 
सादय उतना नहीं जितना भ्रति का! अधर की प्रति गी 
सरस ओर रकवर्णं है । कोमलता के लिप पष्य की 
अधिक अच्छी है ओर वर्णं के लिप धवार । बन्धुजीच (पदस्या). 
अधर ओर ओख दोनों कौ आरुति से अधिक समता रखता ६1 
यण्घुजीव कों दुखद है अस्त अधरः तुच वार ! 
दास देत यद्‌ कयां खरे पर जीवन दुख जाल ॥ 
खख के दरे अशो फी अपेता चियुकं अड्‌ दै 1 भर, नासिक! 


+. 
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0 अद्लो पर मयर का परलयस अमा छिखक 
व अपरि सेवे सजीव से हो जाते | परु 
व ॥ भ भ्रमाव नदीं दिखाई पदृता । सीसे 
इ ४५८४ व आदि की उपमाये पुष्पः पय, मत्स्य 
ना आदि मजीव वस्तुओ से दी जाती द। पर्त चिघुक के 
क को उपमा नहीं दी गदर ६1 तो भी प्ककविने 
वृक की खन्दस्ता की वदी अच्छी कर्पना कीरे) 
कलक वरण कोकनद्‌ क वरण ओर 
स्टकति द्र तामे वसन सनको । ` 
कौन्दीं चतुरानन चतुर पेसखी रचिपचि 
अलप सी चोकी चारु आसन मदन की। 
अदल के वाम उपमान की अयधिसय 
समिट सयान मानो श्रीय क सदन की। 
सुन्दर खार है चिबुक न, नायिकाकी 
कीधौ चरम चाद्मादी है वदन की। 
शिवली चिहिव श्न कै ऊर्वं माग से कण्ठ की उपमा दी 
1ती है। इमके सिवा जग कण्ठ शब्द्‌ का स्थान हे तयश मे 
शी यह्‌ समानता ओर भी वड जाती ्ै। 
४ सखव सुर तीन प्राम रामन्‌ त धर 
सूचना खताने धुतिश्रद मति पनी को । 
कथो चन्द्रमण्डल को अधा 
उरच्यल अनू स्वच्छ पिकं यनी का॥ 
भने ग्धुनाथ सील शोमा को निवास यदी 
न गाति की भतस कर नी को ' 
रम्य चास हे कपोल्हन 


क्स्म सखटार ~ & 
सम्भा रनिक्ण्ठ ठं सुकण्ट सूगनेनी का॥ 
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दृता श्रकर करते के टिप सुद्ध-कपाट से पुरुप के वकणः 
क्पी उपमा दी जाती है। कालिदास ने कपाट-बक्षस्थल ही क 
३ । वारिदा ने ,कन्धे की चप-स्कन्ध से तुलना कौ दै पर 
कन्थ का अधिक साददय करिकर से ह । श्रकोष्ट वाठ, द 
कषण्ड के तुत्य दिखाया जातां है ओर अंगुली शिप्वीफठ' 
तुय 1 सिया करभोरु कदी जाती द 1 9 
ऊोमर कमर सुखी तेरे य ज्ञगुख जाद ` । 
भेर वरवीर जू के चलि हरत दै । 
सौरभ खुभाय खुम्‌ रम्भा के खमा अस 
करव कर्म हं की शाभा निदस्त दै ॥ 
कोटि रतिराज सिरनाज व्रजराज की सौ 
देसि देखि गजराज खाजनि मस्त रह । 
मोचि मोचि मदं खचि सफल सकोचि सोचि 
खयि अये खे उनि की उउरी करत दै 1 „ 
कर जर पद्‌ चैः चिप पल्य ओर कमल की उपमा दी गः 
कश्चन्‌ के प्ख भ चछरोरी बड़ी लीक मानो ` 
, चिस्यौ है उचार मन्न विधि मोह सों भयो । 
सुध्वा की श्रवत मणि माणिक ल्षत.सोदै 
आगर फिग्न ज्यो ध्रभाकर उदे भयो ॥ 
भेहदी रचित नख केधोः मैन पचवाण 
खरसान धरे सोने पानी तिनको दयो । 
अन्धर की ओट तँ अचानक दी दीदी पच्यो 
नेसे हप्थ देखे मन मेगे हाय ते गयो ॥ = 
दिनी साद्य भ अद्धो के जो आदरं स्वीरव किय ग 
उना वर्णन छम कर चक ! भिन्न भिन्न अङ्गो के किपः ज - 
मा दी जाती £ वे काव्पनिक नदीं ह । उपमेयो ओर उपमान 
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रक्षण साटदय है । इन उपमा का अगार जवुमृति दै । पस्तु 


हिन्म-साहित्य म कवियों ने कटपनो का अत्यधिकः आय टि 
ै। इसका परिणाम यह हुआ कि उन्दने ण्यः णेन सौन्य ठी 
शि की जे केवलः करपनाःगम्य दै} वड फी टाना दिखव्यते 
देखलते उन्दोनि कटि का रोप ही कर दिया । पराय समी अद्धो 
१ पणन म यही अस्वामाचिकता द । दव शस्वमादिरना कम 
प्ण यद्‌ हे कि कथियों कौ नायिकां टु-तमाज की शर 
वरयो नदीं थी, किन्तु रनिरो फ मनोधरिनोदे के लिप फल्थित 
गमा थीः । जव जानि मे अकरमण्यता आ जाती १ नमी देसी 
पित प्रत्िमाओ से, चद अयना मन वदटा्ती &£ 1 टिन्दरी 
रिय मे खी -सोन्द् का नि्मनम रूप तुलसीदासजी ने 
{साया है । दमे उखी सौन्दर्यं छा मं दै 1 
, च सोन्दयं म दिन्दी-कवियों का व्तु-वरणन ओर नरिप 
न यी दो विषय मुख्य £ ।्फ़ति केः साय हम लोगों षी 
छ पेसी आतीयतः है कि जर उसमे परिवर्तन दोता ६ नव 
¢) ददेय के मावोस भो पण्विर्तन शे जाता ट । वर्पीकारर्मे 
गक आगमन रोनि ही हम लोगो क हदय मं ण्क अपरिचित 
नरयनीय वेदनः होने ठगती है । दाग्द्काल म॒ कमला ऊ 
फे साथ हम रोगो का भी ददय-सयेज प्रिकसित दने 
ना है ।चसन्त क समागम से जय चृकतो म नवपलव का उद्ण्म 
एना, वन म पक मलेत्सय फी मानो सूललना ह रया ९ त 
भल की मुर भ्वनि क साय दी दमारे चदय ममी क्क अषून्‌ 
#षी केत जानी ह, आर कोमल अवो का उदक धेने र्गा 
41 भेष कवि ६ तर श्ररति के स्दर्यं स्वाय मडुत्य क 
श्यक्ा जो आमीयता ह डमी कत ध्रकट फते ह 1 


हद के खन्त कवियों ने, लिने सासाग्फि ओयनन 
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विरक्ति दोग थी, धरति के ऋतु परिवर्तन मे भी ससार शै 
निस्सास्ता काही दष्य देखा । | 
मगन घटा घहरानी साधो-गगन घला वहरानी। ` 
धूर्व दिखि से उटी वदस्य सिमि सिम बरसत पानी । | 
आपन आपन मेड संभारो वद्यो जात यह पानी) ' + 
मन के वैर खुरत हरवाहा जोत खेत निरवानी। . | 
त॒टसीदाखजी ने भी वौ ओर शरद्‌-ऋतु के रणेन कै दए 
फचियुग के छोगो को शिक्षा ही दी है । परन्तु जव हिली # 
मानवीय माघो की तिष्ठा होने लगी चव छऋतु-वरणन म कमि! 
ने द्य के उष्छाख ओर व्यथा को प्रधानता दी-- 
इरि यदुराद सेनापति सुखदाई देखो श 
आं ऋतु पायस न पाई तरेम पतिया । 
चरि जलधर की खनत धुनि श्वस्वी जरितं 
ओ दग्की खदागिनि की छोदभरी छतिय।॥ , 
आरै सुधि वर की दियिमं आन खरकी पि 
सखमिरि प्राणप्यारी यह प्रीतम की वतिय । 
चीति ओधि आवन की लाक मनभावन की 6 
डग भई चावन की सावन की रतिर्या ॥ 
वस्स्त के उल्लास को पद्माकरमे प्क पद्मं खव 
तर्द व्यक्त किया है-- 
दलन म केकि मँ कारन मे द्ुजन म 
प्यारिन्‌ म कलित कीन किटकंत ३े । 
करै पद्माकर परागह मे पोनष् म 
पात्तिन भ पीकन पटासन पगत है ॥ 
दर्म दिदानमं द्नीमेदेशा देखनमे 
देस्वो दीप दीपन म दीपितं दिगन्त हे । 


१--उपक्रम 





कहा जाता है क्ति साहिय समाज का धरतिदिभ्य लेता &। 
यदि मर किसी युग केः साहित्य पर दृष्टि उदे लो हमे उं 
तक्तारीन समाज कौ भावना मिल जायमी ¡ हम जान खगे कि 
उक्त समय समाज का चिन्ता-त्रोत किधर यह रदा था { उसमे 
हम यह्‌ भी पता लगा गे कि समाज उस्रति के पथ पर अग्रसर 
हरहा था अथवा अवनति फी ओर जा र्हा था । उक्ति 
समाज की आकाक्षयं सदैव ऊंची टोगि ६ । वद विध्न 
आर बाधाओं को अतिकमण करने के दिप उद्व रट्ता द । 
उमक्ष क्षान लिष्सा वदी रहती है अर चद्‌ सव्य क अनुसन्धान 
भ रमा रता है । उसकी आदा भविप्य मं स्दती है । परु जग 
समाम की मानसिक शक्ति हास होने लगता, नय चर अपने 
भस्य को दी दढता से पकड्ना व्याहता ह । वह भविष्य 

कोड्‌ कर वर्तमान म ही सन्तु टौ जाना है 1 उमकी 

आक्राकषायें परिमित यो जाती ६ । प्क संचित कषत्रम धी य 
भने शवान का विकास देखना चाहता है । उम सेर केः याह्य 
का साहस उसे नीं दता । समाज की यद्री दा अवस्थाय 

६ पक उसको सरणा्रस्था कटी जा सकती द ओग दसी उसकी 
्राचस्था। शरृदधावस्थाने समाज कौ टि अतीत ही जयद स्वती 
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हरै आर तरूणावस्था मे वह भविप्य की ओर देता है। मर्यादा की 
पक्षा ओर प्राचीन परस्परा की असिङ्गता चद्धावस्था का फटः द। 
लरणो का जाखर है उनकी आश्चा, उनका आदर्ञ, उनकी आक्षा 
ओर उनका उसाह । यदध सदैव ध्राचीन शाखो की दुहा ठेते र] 
वे यदी कते र्दते ह कि देखो, इस पथ को आज त किनी ने 
रहण नही किया । अतच यह्‌ दूपित पुद्धति है । इते छोड देना 
ही श्रेयस्कर है 1 परस्तु तसर्णं उनकी वात नही खनते । फर न 
मिलने पर भी उनकी आशा नदीं दरती, क्योकि उनकी टि 
सिष्य की ओर लगी रहती है । ददी दो अवस्थां मै दो प्रक 
के साहिल की खषटि रोती दै 1 परी अवस्था मे, सिट ५ 
परान की पुनराघ्र्ति होती है ओर, दूखरी अवस्था न नवीन शान 
का पचार होता है । पदरा साहित्य परीक्षा कस्ता है ओर दृष 
खृष्ि करता है ! पक को समाज पर अवरभ्वित होना, पडता दे । 
ओर दूमया समाज का चिरोध करता है । वही सादित्य समान 
कर मिष्य पय को निर्दिष्ट करता चै । बही यथार्थं म अपने युग क 
विकशेपत्व का द्योतन है। उसी म युग की उन्चतम आकर्ष 
श्रकट होती है । वदी उन आदौ" की खष्ि कस्त दे जो समाज 
म प्रचलितं हेति दै । आधुनिक युग म जो नयीन चिन्ता सत्रेत 
यह रदा हे उसी की समीक्षा करने से दम आघुनिक युगका 
पिन्ञेपत् जान खरग 1- ॥ ध; ५ 
भारतवपं चिग्काल स दास्व की शक्ता मँ बद्ध पडा हुरथा 
है ¦ इससे, भास्नीयों क चित्त की स्वाधीनता विखङ्ुल न्ट 
गद थी। म्यो मे उनका मनुष्यत्व चिरा ठक चिपा नदीं 
श्दता 1 सपु दोते ही ञ्मग की त्रदं चह जख उटता है । यहं 
उका स्वाभाविक धर्म है । मारतवपं सोया आ था ! संसाग 
से अपने को पृथक्‌ कर वद पृभ्यीके पक ऊनि निदवेष्ट प्रदा 


उपरम} ध 


मा या 1 जीवनक वि्षल-लखट च्चः पठ तट त्से 
र्दाश्ा\ पर उक्षने अपने घः तो न्धा अ ^ छी स 


६। 
द्‌ कर स्का थ } दखिण ज्ायन-समुद्र क स्मन शी उस्र 
कानः तक नीं पयता धा! पर कय तकः तेरी द्वा रती 


कोतेट उट \ मास्त व नस्क 
उने टमी ारतयप न्न जीवन 


सगः हे \ 
खदप् खरया क उत्तयथम ा्याल दे म॑ विनाल 


साग लिया गया \ दस प्रकार 
सद्गटन द्मा क 
य -प्पतययै म पाश्रषय प्वक्षान फ 
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नव भारतयासी उसकी चमकदमक देखकर चकित हो गये। 
उन्धेने समदा कि यही स्वर्गीय ज्योति ह, श्सीसे हमा अङान 
नम दर होगा । उन्दं अपनी वर्तमान स्थिति से असन्तोष दुा। 
उन्दसि योरप फो अपना आदूर्भं मान कर उसीके समान अपने 
सामाजि, गजनैतिक ओर धार्मिक जीयन की स्वना करना 
व्यादा । कमा उस प्रमा बढता गया । इसका फर यह हा 
सि भारनवयं के ्रर मै अश्चान्ति फेड गै । वात यह द 
भारतवर्षं ओर योरप की सभ्यता मे वदा मेद्‌ है । भारतवप 
सभ्यता की उत्पत्ति उसके शन्त तपोवन मँ है है । पाश्चाय 
सभ्यता की खष्टि उसमे नगरों मै हु है । भारतवरपं का मन 
चिरकाल तक विद्य धरति के साथ धनिष्ठ रहने से दी गढा 
गया है । परन्तु योरप ने श्ररृति के विरुद्ध अपने जीवन का सर्ग 
न किया दै । भारतयपं के लिप जगत्‌ की जढ्चेतन-खष्टि के 
साथ अपने को पकात्मभाव से मिद देना विरल स्वभाव सिद्ध 
&ै । परन्तु योरप परति की सखष्टि से अपने को पृथक्‌ कर उस 
पर अपना प्रभुत्व आवदयक समद्यता ह । भार्तवपं म ऋषि 
विश्व का दुक्षन कर यही कहा कर्ते धथे- 

यो देवोऽप्नी यो प्छ यो विभ्वसुवनमाविवेशा । 

य ओपधियु यो वनस्पतिषु तस्मै तेवाय नमोनम ॥ 

अर्थत जो देवता, अन्नि भ, जल भ, विश्व भ्रुवन म 

भरविष्ट हो र्दा है ओर जो ओयधियों मै तथा वनस्पतियों भे 
उसे नमस्कार हो, नमस्कार दो 1 अव चिश्वदर्शन काक्या, 
परिणाम दगा, यद पक कचि के निद्वटिखित पो से सुचित 
हेता है- 

1. 00ऽलाण्सा०प स्या टर्च्छाप्ट णल्प् 

ऽपाणट् पाडत हिन) दा © एल, ' 
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अर्थाव्‌ यदि को चीन से पेरू तक समस्न ससार पर ष्टि 
पात करे तो यद यदी देखे किः मदम्य अपने जीयनसघ्राम 
किननी उत्कण्डा से लगा षा है 1 

योरय के साथ मिलने कै पदर भारतयर्थं अतीतसार मदी 
ग्दा कणा था! अतीत मद्टी यद्‌ भविष्य क्षा खुखस्यप्र देखा 
फरता था 1 पस्तु योरय ने उसका छुख-स्वप्न भद्ध कर उसे अतीत 
से वर्मन मै छ दिया 1 उस समय चट्‌ त-य मनुप्य के 
समाने कफिंकरतेव्य विमूढ दो गया दै 1 शस शलमय धद ध्वाधीनना 
छ रिप उत्छुक द मया ह । परन्तु इसी साथ यधा व्यति ओर 
सम्राज्‌, समास ओर रट, वम आर अत्यार की कितनी ही 
समम्याये उपस्थित दो गद ह! आधुनिक सादित म॑ हृदी फा 
समाधान के की चेष्टा फी जही ह 

भास्तीयों मं स्वाधीनता फे माव जरत होने का णकः परि- 
णाम यद्‌ हुआ द किञय वे स्वेत्र पगधीनता की दका फो तोड़ 
देना चाहते दै 1 स्वाधीनता का यद मा कट गञनैतिक क्षेत्र 
मेषी परिमित नदीं हे । जो हमे देश के नेता ध, वे चैट पदि 
रिपो का आधिप्लय दी दूर करना नहीं चाहते ।वे यहभी 
स्यहने ह किदटेदाकी उन्नति क मार्ग से, उसकी स्वाधीनता 
भ्ातिकी चेष्ठा, यद्रि किसी सम्प्रदाय या समाज का प्रभुत्य 
गाथक ष्टो श्ादहैतो घ मी दुर कर दिया जाय ! समाज आर 
येम प्रजो उनकी स्वाधीनता का वाधक ह चह अश्नोयस्कर है 
ओर सछिए चे उसे भी निगु कर देना चाने & । सारदा, 
देश अय स्वाधीनता चाह रदा है, जीर छख न । अन्छा, थह 
स्वाधीनता ह कया ? प्न्येक व्यक्तिः का अपनी शन्छा फे अयुसार 
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अपनी उन्नति कने का पूरा अधिकार है ! यदि उसे यद्‌ अधि 
कार श्रा दै तो वह स्थायीन है। यदि वदः अपनी इन्छा र 
विरुढ किसी दृखरे से निदिषट पथ पर चलने के लिप वा्य विया 
ज्ञाता है तो वद स्वाधीन नीं है । स्वाधीनता म इन्छारुसार 
काम करने का अधिकार होना चादिणः ! परन्तु यथेच्छाचर 
स्वाधीनता नदीं ह । हम इष्ट-सिद्धि क चिप जो पथ चाहं रहण 
कर छे, पर दूसखरो का अनिष्ट करने का तो हमे अधिकार नहीं ६। 
यदि दमने अपनी उन्नति के कि पेते उपायों का अवटस्वन य 
जिनसे दूये की उन्नति का द्वार अवश दोजाता है तो यह 
हमप्य स्वाधीनता नदी, यथेनछाचार हे \ किसी भी व्यक्तिं को यं 
अधिकार नदी होना वचादिप कि बह दुखरों का अनिष्ट कर। 
को भी स्वाधीन व्यक्ति अपनी अभी सिद्धि के क्पिन तो द? 
का अदित कर सकता द, न, खमाज का, न अन्य व्यक्तियों क 
यर तक कि चद्‌ अपने पुर ओर स्त्री का भी अदित नी क 
सता । इससे व्यक्ति के यथेच्छाचार फो रोकने के सि्‌ 2 
राट या समाज के द्वाग छु नियम चनाये ते हे, उन निथम 
का अुखरण करना ही पड़ना हे 1 तमी छोगों की स्वाधीनः 
अश्ुण्ण रह सकती ह । व्यक्ति का खमाज केः साथ जो सम्ब 
ह, उसे दढ करने के दिप खमाज अयनी प्क मर्यीदा स्थि 
कर्ता है, उस मययोद्‌ा का जे व्यक्ति उलुद्वन करेगा यद्‌ स्रः 
के छाया दण्डय द । यही सामाजिक चमं कदलाता दै । व्यति # 
देशा जरर लेभी सम्बन्ध है, उम सम्बन्ध को अश्चण्ण रखने , 
लिप देश्या राष्ट्र कीओर सेव्यक्तियो के स्वाधीनता की प्क 

निध्धित कर टी जाती है। ब्रह सीमा मीअख्टव्यदे, चेर व्यि 
केष नटी, समाज क लिपि ) को देशा या याष श्रवस होने प 
दूसरे निरव राष्ट्रो पर अत्याचार कर सकता है 1 उस अल्याचार 
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रोकने के लिप्‌ अमी तर देसी फो योजना नदीं ह लिखते 
निवल रे पर प्रवद गरौ का ऊन्याचार वनद्‌ हो जाय । न्याय- 
भियता मनुष्य फे स्वमावमं दे! केगट वही रषट्का नियन््रण 
करती है ! चात यद्‌ है छि अत्या व्यक स्वयम्‌ कुछ नदीं कर 
सक्रता। समाजकेसूप मे सद्धखिन होने पर उनकी शक्ति यदृ 
जाती है! रष हो जाने पर ते उनकी यद शक्ति अद्भ्य हौ जाती 
। परतु मनुष्यो म न्याय, दया, सदय आदि पेसे शण दर जिन पर 
भदप्य मान का अयुगग रै ¦ उन शणो का तिरस्कार करमै पर 
श्ययम्‌ पफ खाना सदनी पदृती शै । जिसे हम ध्म कटते ह व 
श्दीं गणो फा श्रयार कमता है ! धर्म का सिद्धान्त मनुष्य माच कैः 
किप द, चादे यह समी शी सम्राज, रया देश काषहो। यदी 
धर्म का यथार्थ स्वसप दै । यदी उसकी यथाथ महिमा है} चट्‌ 
जिततमा एक व्यक्ति फे लिप आयदयकः है, उतना दी एद समाज 
ओर पक दण के लिप भी भावश्यक दै । उसी का अनुसरण कर 
फो व्यक्ति अपनी यथाव उन्नति कर सक्रता £! धमं के एथ एर 
रहने सेठी किसी समाज या याट का कल्याण टो सकता है। परन्तु 
जो धर्म यथार्थ म श्रेयस्कर है उसका अनुशासन मानने के हिम 
कोर चाप्य नदीं ! समाज की मर्य्यादा भद्ग करने से उसे समाज 
का दड भोगना पडता & । देश या गष के विरद चलने से वट 
तुर्त टी ध्वासित दता है । परन्तु धमे का अनुसरण करना 
उसकी सक्छ पर सिर्भर है ! धर्म विख्ड चकर भी लोग समाज 
ओर रार के नियमं का पालन कर सक्ते ई । यही कारण है फि 
समीं देशो ओर शमी समाजं म इुरचासे ओर इुर्नाति का 
भसति है। जो एदा या राट स्वाधीन ई, जो सभ्यता के पथ 
प अप्रसरः द रद दै, ओ उन्नति क श्तिषवर पग वर्हुच खक र, 
इनमे भी दुयचसें की उदि टो र्दी दै) पणतु सच पिपत 
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धया व्यक्ति जीर क्या र, समी के अध पतन का शुष्य काण 
धर्मनयुत दोना दे 1 अतपव चाह ाषटीय स्वाथीनना ही या सम 
जिक स्वावीनता, अग तङ वट धभ चिद्ीन है तव तक उस 
कल्याण चोन ऊा नहीं हे । स्याग ओर सयम, सत्य, अर न्याय, 
यरी सची स्याधीनना के आधार द । उस आधार के विना स्वाधी 
नता का देखा- फो जी मन्दिर निमित नहीं हो सस्ता 
जद विटासिता ओर अनाचार का ताण्डव दत्य न हो । इसी घ 
भास्वरं र॑ स्वाधीनता के उपसक्त को , अपते सिद्धान्ती की 
्र्यार कस्ते समय धमे कां यह यथार्थं स्वरूप न भू जना 
व्चािप । 


॥1 ॥॥ ॥ 


1 २ 


॥ ।, 1 | 


॥ 


२--व्यक्ति-समस्या 





भरनवर्थ मं स्वातन्य काजो आन्दोलन दो र्दा दे उसको 
हम तीन भागों मं विभनः करः स्ते । प्क का सम्बन्ध राप्रीय 
स्वाधीनता से हे 1 उसका ख्य है भास्तव्र्धं की स्वाधीन राप्रै 
यता ! दृखरे म टिन्दु-समाज ऊ ऊन्नर्गत पगधीनता के श्रनि 
विरो दै, जिखके कारण सभी छोणो को समाज म समान स्थान 
शरान नहीं है । तीस का उदेदा हिलटू परियार म श्नि को पुर्यो 
फे प्रुत से शुक्तं कना है । इस परमार गष्डीय स्वाधीनता, 
सामाजिकः स्याधोनता ओर पारिारिकि स्वाधीनता, यदी आधु 
निक्र भारत दी ससे चटी समस्या है} पटे पाग्चिारिकि 
समम्या को टीजिष। 

, दिन्दी-सादित्य मे रेने उपन्यास ओर आव्यायिकाया की 
शधि ग्द है जिनमे दिनदर-खमाज के गादस्थ जयन के 
हन्धित चिघ्र दिये जति ह उनमें स्नियों के _अनण्चार ओर 
परयो केः अलयचार चणित होते ६ 1 उनसे यदी धरतीतं लेता 
है कि दिनटू-खमाज की वदी स्वस्था ह । दिनदू-नमाज 
परप्क नही" अनेक दोप उत्पन हो गये दै1 एन दप क 
शकण ही खमाज का कर्णण दो सकन ह! अतप्व 
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ज खमाज के श्ुभचिन्तक दै उनका यह _ कर्य हे कि समान 
के दोधौ की अन्ठी तर्द परीक्षा करं 1 कितने षी पदान की 
याय ह कि सादिलय म समाज क कुरिसित चित अङ्कित नदी क्वि 
जनि चादहिप 1 परन्तु यद उनका म ष । समाज का रोग दूर 


करने के लिप ओख सूद्‌ ठेने से काम नदीं 


चटेगा 1 जो घट्‌ 


नाय रमारे समाज मे प्रति दिनि दो र्दी द उनकी उपेक्षा कम 
से समाज र दुराचासें की घृद्धि दी होगी । य॒दि आदद चरि 
की खष्टिकस्ने खे खमाज मे दुसचार दुर ह्यो जति तो दिग 
साहित्य म आषक्षं चरितं के विद्यमान होते हपःभी दिषटू-समाज्‌ 
मरं अनाचासें की बृद्धि न होती । समाज की यथार्थ 


क लिखने समाज की चीमत्स छीखाओं पर 


होगा । परन्तु यद काम वहे उन्तरदायित्व क हे । 


के दवष समाज का विरत चित्र खीच कर 


विचार करना 


केवल कयन 
उम दोपो की 


उद्भावना करने से समाज का कोर कल्याण नहीं दो सकता ॥ 
ज्ञव के अपनी उदम वासना के कारण उन्मत्त होकर 

पथ पर जाता है तव प सम लेना , चादिप कि यह्‌ उस 
विरत अवस्था द, मानसिक रोग का प्रकोप हे, ओर प 
चिकित्सक कि तरह हरम उख रोग का निदान जानने कै ि 
प्रयत्न करना शचादिप । जो रोग वाक विवाह का इष्परिण 
दिसवानि के रिष पक हिन्दू युवती को विधवा बनाकर उखसे ४ 
पाए कर ठते £ उन्द॑ यह स्मरण रखना चादि कि $ 
खमाज य॑ चार विवाद की भ्रथा भ्रचचित नहीं है ओर 3 
विधवां का पुनविवाद द्योता है वरहो भी दसाय काअः 
नसी है । सियो जर पुख्पों के नैतिक पठन का सवस ' 


चारण ह काम-चाखना ) मनुष्यों की पाखविक 


रवृततियो म॑ ` 


वासना सवते अधिक प्रय देती है 1 असतंयतयास्षना < 


निन्य दे। समा समाजं मै मनुष्यो दुषयवृिरयो 
चेष्टा की ज्ञादी दे! पस्तु पिरत अवस्था 

दी यह उदाम होती 1 स्वाभाविक अयस्था मनुष्य का नेतिकः 

यतन छ नरद सकता} पुर्यो अर छि के 

प्रति पुर्या का तिकः आके 

की तनि षी अन्त न्ी (५ चद त्रेमकेरूपम 

परिणत द्यो जाता हे1 तव नेर सेवा के भाव 


महे) समीदेव्ता ऊ म  अगतमेोत्से दी त्रेत का आदद 
लमा साद भयित द 1 सी 
चे दद विघय्य जीवन चथन्य सीकर कर चेती ६1 


परन्तु चिव्ाररणाय यदष्टक दिनदू-पस्वार म क्या खी ओर 
दे यथायं सम्य रषु येल द्प् ह जिनसे सियीया 
नुप का स्वासाविक उवस्या म भी, पतन हो सकता दे1 
पिम यवु की रोदिणी क सथ परेमयन्ुजी की सुमन की 
तुखनए कीलिषपः \ ते है, युती हे, सुन्दे हे 1 उसके 
हदय मै बालनपद गुर है 1 वद शती उद्याम 
नदे विवद रोक स खमा की मा का उलन 
कर जाय । पर्त बह गोविन्दटाक ` की रता 
कर लिप छठ बा तकः प्क न्द कौर शका 1 
उत समय गोतिन्दलार का हदय चवर नकं हा, य 

नक ह \ सेदिणी सोन्दव्येने क्ण 

प्लिपः श्चन्ध ॐ वद्य 1 पस्तु वद नदी टमा 1 परन्तु 
कुटी ~~ चय्‌ रो के टकर मोवि्ट शा राया 1 

का 
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अवश्या म यदह सम्भव नदीं था 1 तव उसकी य अश्वामाग्कि 
अयस्था क्यो दई ? समाज ने उसके चरि की पविता र 
पिभ्वस क्यो नीं क्रिया१सखोगों कोउस्कं चस्ति पर सले 
चयो आ १ अय खमन का चस रीजिपः। खमन क्यं 
खालसा अयद्य थी । परुतु उसी लारा से उसका चरि 
न होता । उस्रः चरित म श्तनी दढता है । परन्तु जग वद्‌ अपने 
पति के अनुलिव सनदेर के कारण चर से तिररारू्वक निकट 
दी गदर तय उखने वेद्यानि स्वीकार कर रेने म सद्व ही 
किया । दसस सप है फि दिमड-समाज भ पति पती ' या खीर 
फे पारस्परिक सम्यन्य म घुः पुटि अवदय है । पक अंगे 
रमणी अपते पति के अन्याय युक्त खनेद्‌ का तिरस्कार कर अग 
हो सकती हे, परमनु वह चस भट नदीं होगी । उसकी वासन 
ही उसे सःपथ से हटा सकती दै । खमन ओर रोहिणी 
समाज भ सम्भव नदीं ६, क्योकि पाद्चाव्य समाज मे लिया की 
सामाजिक स्वाथीनता भ्रामर है । वदो भी सियो को युपा 
अ्याचार सहना पड़ता है 1 परन्तु उसङा कारण यद है किं व 
लियो ने अमी तक यथेष्ट आर्थिक तथा राजनेतिक स्तन 
नदी पात्ङीरदे। - ह 

भास्तयपं म आज-कर स्ी-स्वातन््य के सम्बन्ध म ज 
आन्दोखन छो र्हा है चद्‌ समाज्ञ म खी जर पुरूष का यथा, 
सम्बन्ध निदिचत कर देना यादता है। जो खरी स्वातन्य ध 
पष्ठ है उनका कथन है कि पुरयःजाति ने केवल अर्प 
शारीरिकः शक्ति चेः करण स्त्रियों पर अपना भ्रञ्ुतव स्थापित क 
लिया दे । खमाज मे पुरुपो का भराधान्य उनके नेतिक राणो 
कारण नदीं है! सच पूपिण तो समाज ओ दुराचारो की वृद ९ 
रण धुर्य ही ६ । स्यो का को अपराध क्षन्तव्य मही है। 


व्यक्ति-खमस्या ] श्र 


पुस्प सियो को विपथ पर छेजतति ई चे स्वय अपराधो के दुण्ड 
से च्च जति) यदी नरी, समाज भ उनके लिप उपरति का 
दार उन्धुक् र्ता 1 परन्तु दिपथ-गामिनी सियो के लिप समाज 
कै सभी मामं अयरुद्ध ह । पक चार कर्तन्य-्युत दोन के चद्‌ 
इतका अध पतन ही हौत( जातः है \ पततित्ता सियो के; उद्धार चेः 
किष समजिने कमी चेष्ठा नरीं की ! जो देश सभ्य करति ध्र 
उनम वेदयाओं की वृद्धि क्यो णदी है? धन पर पुर्यो का 
अधिकार दोन के कारण सियो को विरद दोक यह्‌ नीच घृति 
श्वीकार करनी पड़ती हे । सन्ची चात तो यह है कि चिर्या पुरषो 
के सस्मोपसोग क सामभ्र हो गर ह! समो अगस्याओं मं उन 
पुर्यो की सेवा दी कर्मी पड़ती है । खी ओर पुस्प का यह 
{सम्बन्ध क्या उचित है ? यह स्च है कि सियो कीद्वासीरिक 
ठन पुस्पों चे कछ भिन्न है ओर दसी से उनका कार्यत पुरुपा 
क कायने से कख पृथक्‌ हो जाता है ! पर्व॒ समाजं तो 
नका स्थान दानए चाहिप, उन्दः उन्नति के लिए यथेष्ट असरः 
रखना चादिप 1 परन्तु पुर्पों ने स्त्र अपना आधिपत्य जमा 
कया है 1 सिया उनको आक्षालुर्हिनी दी होकर ष्ट सकती ह । 
या यह समाज की उन्नति कै लिप श्चयस्कर है? न जले कर 
\ सियो पुस्पं ऋ श्रयत स्वीकार करनी आ र्दी ६1 पस्तु 
॥माजे म पिरासिता ओर दुयाच्राये का अन्त कभी नदीं हुता 1 
छर्यो पर सदैव असयाचार दोता दो र! है ओर उरे उपाध 
शपो के अलयाचार सहने पटे ह । अय समाज उनके लिप न 
पिनीनि निर्दि कसना चाददी दैरक्या वद्‌ उन्दं यये 
बधीनता देने के सिप उद्यत 2? 
शिनदर-समाज की सय से चडी पिरोषत्ता यद दै क्र प्रायीन 
प्रलीय सञ्यता के उदु से अमी तक उसका सस्बनदे यना 


ग्देर्‌ [ पवः 


हभ ३ । सीता ओर सावित्री क्यों के पाज नदीं ६। उदी 
परतिमक्ति ओर पातित के आदृशशं पर हिनदु-नारी का जीवः 
उह हआ है ! धगचान्‌ सामचन््र या शृष्णचन्द् कैयट 
नदीं ई, अलुकरणीय ह । दिनधू-माज का विश्वास है कि धमं व 
ही गक्षाके चिप येव पृथ्वी पर अवतीणं हषं थे 1 सीर 
पति भक्ति ओर पतिनसेवाम दी रोग स्मी-जीयन की सफरठत 
देखते दै । बाह्मण को भूरर मानकर वे अमी तक उन पूर 
समते दै । उनका विश्वा & कि भ्राचीन काल की जे री 
या नीति है चह सर्वथा नि्दोप है । उनका कथन है कि भासत 
वर्ष ने धाचीनकार भै ही अपनी एक विरा सभ्यतः स्थापि 
कर री 1 उस सभ्यता का मू धर्म हे । प्राचीनकाख से आई 
तक उखने अपनी इस विरोपता को नदीं छोड़ा है । उसकी य 
विशेषता उसे ध्राचीन साहित्य के आत चगि भं भ्कट्‌ 
है । भगवान्‌ रामचन्द्र, भीप्मपितामदह, धर्मराज युधिष्ठिर आदि \ 
धुलीत चस्ति सखे यह जाना जा सफता है कि दिन्ुखमाज फ 
खक्ष क्या है { पाश्चादय सभ्यता के आदौ से हमारे समाज # 
कल्याण नदीं हो सकता 1 दिन्दू-धमं भ आचार की वदी म 
& 1 वदी परमं धमं माना गया है । आचार रोगों से समाः 
म दुर्नीत ही कैर खकती ह ! यद कुसस्कार नदीं दै, जातीः 
सस्कार है 1 खमाज मै सदैव आचार की पवित्रता की स्ता 
जानी चाद्िण । सामानि बन्धनो अ शिथिव्यता अने से ई 
समाज की मर्यादः भङ्ग दो जाती 2। 

परण्तु धर्म ओर आचार ञं भेद्‌ या है ? कया सदाचार 
अनिरिकतं को घम दै १ सदाचार येः छिष कया न्याय, टया, कुमः 
शीय, परोपकाग, धैर्य, -इ्दिय-दुमन आदि गुणं के अतिरि 
भी किसी रेते गुण ऊी आयश्यकता दै जिसका सम्बन्ध किसी 
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आतिःविरोष से है १ का जाता फि छोयःमर्यारा की ग्धा कै 
भगवान्‌ समचन्दर ने सीनाजी फो निरपगधिसी जन पग 
सी परित्याग कर दिया 1 प्या यह उचित? पि्ाग्णीय यह्‌ 
किक्या समाज की मयादा क छिप व्यक्ति पर अन्याय द्विया 
ज स्कताहै' 
जिसे दम समाज क्ते ह चह छर रीतियो फा अयुसरण 
करना दी जानता हे ! चद्‌ व्यक्तिये न देस कर रीनिकी 
देखत द । उसका सण्यन्ध येयारिफ पति से ह, वम्वधृ से 
नहीं । बह कायेको देखना ट, भाव को नदीं । जय तक समा 
भेष्सी भकार मानचीय भारवे री उपेता फी जायगी तव तक 
व्यक्ि ओर समाज का सद्‌ दं कमी दर नदीं दो सरतः} 
धमकपथ परजोरोग सधय वने रहने टै उन्दै भी समाजे 
की निन्दा, जयस्ा जर दाव्छना सहनी पदुती है ! सदय की रसा 
कैषिप्भी कितने ही स्मो को अपने धाण दने पडे ६1 वात 
यदैक समाज या गष निरजीयि यन्य की तरह निर्दि पय पर 
ही चल सकता हे! पयतु ज सव्या धर्म है वह समाज की 
हेतिम विधियो से वद्धं नदी । यरी कारणः है पि चार्मिक 
व्यक्ति को जा काम कले म सङ्धोच दता दै वट्‌ समाजञ या ष्ट 
को नही होता । सीता के पएरिस्याग अथया शद्रक केवधमं 
भगवान्‌ रामचन्द्र केरे व्यथा नदीं हु, यद गतं नही है । परतु 
समाज को कु व्यथा न्दी दुद 1 समाम के नाम से रोग अन्याय 
भर सकने है! धर्म के नाम से रोग अव्याचार कर सकते ६ । 
पसक कारण यदी है किं दम छोगों ने समाज या रट म मानवीय 
शतको अरग कर दिया है । जो ध्म मलुप्य मातर के छिप दै, 
स्ाछ॒भृति, द्या, श्वमा, परेम ओर न्याय द, वही खमाज 
भागाष्का आधार दोना चाहिष । इनकी उषा कर कोई भी 
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समाज्ञ अपनी उन्नति नही कर सकता । दिन्दुसमाज क जितने 
विधि-विधान & उनकी परीक्षा यम धमे कर सकता दै आर जो 


विधि-विधान उसी कसरी पर टीक नदीं ' उतरे ये सवथा 
साज्यदहु। ~ 1 


२-समाज-समस्या 





जातीय जीवन कै साथ जातीय सादि का प्निए सम्यन्ध 

हे । जातीय सादित मे जातीय जीवन री दी अभिक्ति होती 
है जाति की उश्नतावस्था भे उम पान दा भी घर होती दै। 
जषा वष्ट अपनी क्षमता बढाने के टिप धरयत कण्नी है वँ वह 
नूतन तथ्यो को भी खोजने मे व्यस्त रती है । व्यो यो उरक 
शन क बृद्धि होती है, ज्यों जयो चह मूतन तर्यो छा सश्रह 
कणी है यो द्यो उसकी क्षमता भी वढती जाती है 1 सभी दें 
के ¶तिष्टास भ हम यदी यात देखते द । ्राचीन-काल म जवे 
मारत क्षी उजितावस्था थीः तय यहो मान फी भो पूर चौ 
धी । साहित्य क्र समी अङ्गो की उस समय बद हई । भीम 
रोम के अभ्युदुय-काट से वँ कान्य नाटक, दर्शन ओर 
वि्ान की शरी-रद्धि हृदे । मध्य-युग म सुसरमानो का मुत 
हआ ओर उसी के साथ क्ञान पर भी उनका अधिपत्य स्थापित 
डमा । आधुनिक युग मे याश्चा देशं म जितनी राजनैतिक 
क्षमता है उतनी ही शानस्यृदा आ है । किनने दी कारणो से 
सानिका हास होता है । विलासिता, इनोति, अददार गदि 
दोष उतश्च हो जाने से जानि की धतिः क्षीण होने रगती हे! 


रद्‌ [ पञ्चपत् 


तव उनकी शान स्पृदा भी नष्ट हो जाती है । जिक्ञासा की स्थान 
अन्धविदयास ले टेता है ओर तक का हट ओर दुराय्ह । उषं 
समय असान की वृद्धि हो जाने से जाति म अनुद्रारता ओ 
असहिष्णुता के भाव भी आ जति ६ । अनुदाप्ता ओर अस 
हिष्युता, धमान्धता ओर उग्रता का कारण अशान दी है। ओ 
जाति अध पतित हो र्दी है उसके साहिव्य मे उदात्त भार्यो का 
समयिदा काँ से हो । परन्तु अव जातति म नवजीवन के रक्षण 
प्रकर होमे लगते ह तव साहित्य म भी पकः नवीन स्ति-सी आ 
जाती है । उस समय जाति के साथ साहित्य भी उक्ति के पथ 
पर अग्रसर दोन लगता है । जो जाति यद चाहती है कि उसका 
सादिलय मदत्‌ टो उसको अपने जीयन मे भी महत्ता, लाने का 
प्रयत्न करना चादि, केवर सरस भावों के विन्यासं अथग 
कोमल कटपना के विकास से जाति म न तो मव्‌ सादित्य की 
खट दोती ह ओर न उसकी क्षमता दी वदती है । 

आज्ञ-कल दमारे देदा के सभी खमाचार-पत्न म देसे समाचा, 
भ्रकादित शोत है जिनसे यदी जान पड़ता दै किम रोग 
की स्थिति वदू निगाजनकः है । कितने दी विद्वानों का कथः 
है कि दिनटू-खमाज मेँ घमं की वड़ी महिमा है । दिन्दू-तमाज ^ 
आचार्याय, समी मे धमं का भाव वियमान दै । स्वयं हिट 
जाति फो अपनी इस श्वामिकता का गरव हे परन्तु आरचय्य 
वातत यददै कि धम की विद्यमाचतामे भी दिन्दू-खमाज ॥ 
अनाचार की चृदधि हो रदी है । दिल्दी के समाचारपनों मं दभु 
यालिकाभें पर बलात्कार किये जाने के समाचार प्राय भतिदिम 
ही छपते दै, शसते इतना तो निद्चयपूरवक कहा जा सकता, 
कि दिन्दु-खमाज मे ध्म क प्रति श्रद्धा चादे जितनी दो, यामिः 
भावो सनं ड दिथिकता अनद्य आग ह । उनम मनुष्यत्व कं 
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हष मी हो रहा है । नहीं तो पे पाराविक अल्याचासे फे समा 
शारी न निकलते) 

ख समय से हिन्दु-समाजञ म सद्वठन ओर शुद्धि फा 

कआम्दोलन हो र्हा है! हसी आन्दोटन के कारण हिन्द ओर 

वैमनस्य भी दहो गया है! छिद ओर मुसलमानों 

की समस्यां ने अव उघररुप ध्वारण कर लिया दै । दिसू 

को सावधान कर रटे ह ओर सुखटमान-पय मुललमानों 

) कनो जति के रोगों को यर आरद्धा लो स्दीदैकिउन 

कै भूल पर कुटाराधाच शो र्दा ट । यदि ये लोग सावधान 

नेहीं होगे तो उनके ध्म का अम्तित्य टी न स्देगा। ध्म-नादा 

दी इस आराङ्का ने दोनों को पचलित कर दिया दै ओर टोनों 

स्मेरता के लिप कटियदध हो गये ह । धर्म की रक्षा कण्ना 

प्रत्येकः व्यक्तिः का कर्न-य है, परन्तु फेला कोद भी धर्मन 

हेगा जिसका यह उदेश दो करि मुप्य अपने मयुष्योचित 

को भूं कर. धमं की रक्ता करे । दुवखां पर अत्याचारः करना 

भी धरं को मान्य नहीं है ¦ भरेम, दया, सदिण्युता, न्याय 

अदि गुणों के विकास के लिप सभी धार्मिंक-सथ्परदायो 9१ 

षल्ने करते है । यदि उन्दी गुणों को भूल कर हम अपने धमं 

उन्नति करना चाहे तो वह धर्मं की उस्रति कमी नीं कदी 

आ सकती \ आय्य की वात यदीह कि धर्मा म सचेष्ट 

मू-जओर मुखत्मान अपने उन सदगर्णो की र्षा मे सचेष्ट नही 

प्ते जिनके कारण उनकी गणना पदु मे न दोकर 
अनुष म हेती है, 

ङ लोग गाअनरैतिक ओर ्यग्पदायिक आधार पर हिन्दू 

भैर मुसरमानों मे समधीता. कराना चाहते द । रसे समति मं 

अपने अपने राजनेतिकः,- आर्थिक या साम्परदायिक स्वाधा पर 
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दणि स्पने केक्ताग्ण दोनो दरु पक दुसरे से अनुचित कम 
उदाने की चेष करगे दी । ओंर तव उनम पारस्परिक सटासुमूति 
याप्रेमकी दद्धि नदीं द्ये सकती । जव तक इन दोचा जातिया 
भ णक दूसरे क धरति सटालुमूति नहीं है तव तक उना विरोध 
भव दर दोन का नदीं। सच्ची बात यह हेरि स्वार्था का 
भरधानता देने से सदाुमूति हो नदीं सकती । उससे तो केप 
ययेच्छाचार चद़ता है । यथेच्छाचार ओर स्वतन्यता मे भेद 
जर्टा तक प्क व्यक्तिः का सम्बन्ध अपने व्यक्तित्व से हे वदा तक 
चद्‌ अपनी इच्छाम को पूरणं करे क; छि विल्ुल स्वत है । 
प्रत्येक व्यक्ति, को अपने व्यक्तित्व कर पिकासर के दिः यथ 
खअवसर द्विया जाना चादि । यदी स्वतन्त्रता है 1 परत अहा 
उसकी इच्छाओं का सङ्घं अन्य खोगीं की इन्छाओं से दता ह, 
जरो उसका सम्बन्ध समाज से है, वा वह अपनी दी इन्छा को 
प्रधानता नदीं दे सकता 1 वलँ उसे समाज की इच्छा को मानना 
पडता है । जिसे दम समाज की मर्यादा करते ह॑ वह व्यक्तिया 
के यथेच्छाचार को सेकने के छिए है । जिस प्रकार व्यक्तियों क 
यथच्छाचारः का नियन्बण समाज फरता टै उखी प्रकार समाज 
के यथेच्छाचार का भी नियन्त्रण रोने से भिन्न समाजो म पकता 
स्थापित होती है, ओर उसी पकता की प्रासिकै टिप समी 
समाजोको चेष करनी चादि) समान दोया राट दो, दानः 
का आधार स्वार्थपरता नही, स्वारथ-व्याग ह । स्वार्थ द्याम किती 
उच्च आर्तं केलि किया जा सकता है । यड सच है कि किी 
व्यक्ति के न्यायोचित अधिकानें पर ममाज हस्तक्षेप न्दी कर 
सकता । एसी धकार किसी खमाज कर न्याययुक्तं अधिका क 
चिर्द कोर दूस समाज आन्दोलन नहीं कर खकन। 1 पण्न्वु 
पसे अधिकार समी न्यास्य ई जव उनसे दुसरे व्यक्तियां या 


द 
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माज का अनि दनि की सम्भावना नद दै । यदि किसी एक 
्तिको रेत अविकारदे द्विये जाये छिममे दूखगे का सचिद 
ताहे तो ये अधिकार उचित नदीं कदे जा सङ़ते 1 इसी प्रकार 
सी यामिक सम्प्रदाय को य , अधिरार नीं ले सक्नादि, 
ह अन्थ धामिक सस्पदायों के धारमिरू रयो फो सेकदे1न्याप्य 
थिकाग वही है जो व्यक्ति या समा फ स्वया का यिचार 
कर मनुष्य मात्रकं लिप उपयुक्त हलेता ्ै। यदी कार्ण है 
के पक व्यक्ति अथवा णक समाज क आयिकामे की जवश्च 
लुप्यत के अधिकार कही ऊचे हेते दं । यदि ट्म मनुष्यत्व कर 
पधिक्रासें को छड कर व्यक्तिगत अथग सप्परदायिक अधि 
रो केद्धिण ही यत्त करेगे तेोपेसे अधिका से समाज का 
याण नदीं हो सकना । यदी नही, जय तक दम उल मयुष्य ब 
का आदर करना नहीं सीखेगे सव तफ हम व्यक्तिः या समाज क 
अधिकारो की भो रष्वा न कर सगे । वाजा चाना अथान 
बजने देना, जलख निकाटना अथा जन्छन सोरु देना युजान ५ 


करना अथरा कुर्यानी न करना आदि यातं चिदोप अगलर, रिः 


व्यति सर विलो खमाज मे सम्बन्ध रसनं द पस्मु प्रेम, 
न्याय, द्या आदि गुण मनुष्य मान्न करिण 1 यदि हम अन्याय 
पवक पदि अथवा क्रोध के माय से युक्त होकर याजा यजने 
की अथया वाजा जञाने को गेकने कौ चेष्या करं जर उसी जधथि- 
कार को अपना सवंस्व मान सकते कया जाति मै कमी मठुप्यत्व 
के उ्य भावोकी वृद्धि द्यो सकली है? जा जाने, जद 
निकाटने या कुवली यने आदिकः अधिसार गा कस्मैकी 
अपा न्याय चरे, मेम करने ओर दया कर्ने अधिकार 
अधिक चार्डनीय द ! यदि दिन््-पन दिटु्जं फो मयप्यन्य का 
आद्र करना सिखा ओर शुखलमानपतर छलमा कोन्याय 
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ओसप्रेमकीशिष्षादेंत्तो देशका अधिक कल्याणो) 
दिन्दर-ुसख्मानों के विरोध ने छोगों म कितना पशु भाव 
केता दिया &, यह समाचारे से प्रकट होता है 1 पक पतरम 
वादित हमा था कि प्क दस्थि मेजिष्टोट ने पक दिद 
युवती को उड़ा न जाने, उख पर वलात्कार करने ओर उसके 
जेवर छीन लेने के अपथ मे णक मुसलमान को १९ वपं षी 
सज्ञा दी) पकं दुसरे पच भर पढम कि एक रूपवती वालिका का , 
छ परान जवरद्स्ती उखा कर डे गये ओर वह शर्ट कर दी गई । 
चरात्कार ओर अनाचार छ पेसे समाचार प्रायः भ्रतिदिन ही 
निककते रते ई । अधिक उद्धरण कौ आवद्यकता नहीं । उप 
युक्त समाचारो म मुसलमान गुण्डा के अल्याचार वर्णित ह । 
दिन्दू-खमाज म दिन्टू-वाकिकाओं पर अत्याचार करनेवाले दि 
शुण्डं के कार््य-कटाप भी दिन्दी-पो मँ प्रकाशित हेति रहते ई। 
उनले यद्‌ स्पप्ट ह कि न अत्याचार को रोकने कै टिप पेमे 
उपार्यो का आध्यय छया जाय जिखसे इम छोग॒मयुप्यत् का 
आद्र कसना सीखें 1 आव्म-स््रा करने के दिप सद्कटन की आव ` 
श्यकता अयदय है 1 समाज की चदधि केरिप श॒द्धिकी भी 
आद्यकता है । परण्तु दिन्दू-खमाज इतने ही मै अपने कव्य की 
दतिश्ची न समद ले । छू सुसर्मालो या ईसादयों को 
सम्पदाय मिला लने से हिन्दरू-समाज मै उन आदर्शा का 
श्रचार नदीं हो लकता जिनका गवं उसे है ! जो स्वयं जज्ञर आर 
अध पतित दो र्दा है, जक्ष अल्याचार ओर अन्याय के पक नदी 
उने उदाहरण ३, उसे पठे अपन्न को टी शुद्ध कर ठेना ¦ 
चरदिप् 1 यद्धि फी आवदयकता दिन्दु-खमाज के भीतर मी है 1 _ ` 
दिनटू-खसलमान के विध का कारण केवर साश्धदायिक 
मतभेद नदीं है । सास्पदायिक मतमद तो दिन्दुःजाति च भी दै! ` 


ममाज-मङरस्य ] [ष 


हिन-समाज म व्क नरी, अने सम््रदषय ६1 उन स्प्यो मे 
बोर बिरोध हे। वेणः दमे पर आतत पने षी रधन {८। 
६ दातो मक्षा फम पियेध &१?जेनों उदनस्य 
हुं मे क्या धामिकः परता ६.१ दिद्टू-लमाज मतो त्क 
ओर निरी्बग्बादी ह ओर दूसरा ओर मूर्नवूजक, परन्तु भिन्न 
सम्पदाय होने पर भी छिनदु-समाज म प्ता चा सूनव धन 
अव्य है ! उसी सूत्रयन्धन फः दारण दतो विभिन्न सस्थदाय 
दर जानि मे सम्मिलित ट गये ६1 उन पकता फ मून वरण 
जाताय सम्कार छौ पना} जनीय सस्कार प्प्‌ ने पे 
कण्ण श्वामिक मनसेदं जातीयता क्ता राधरः नदीं दभा । 
श्ल आतीय सस्कासो फी गक्षा जात्रीय साहि के दयाया दोती है। 
हिन्दु-जानि मे साण्पमायिक साहित्य अयदय दै, पर्यु पे को 
भी हिन्दू नहींहे जो समायण या मदामास्न यो श्रद्धा फी द्टिस 
नगरेखना हो । सस्छन-नारित्य की वृद्धि म सभी सम्प्रदाय के 
ष्वम्‌ सलघ्न श्टे\ काय, नारक, देन, वियान सादिद्य के 
देमे अङ्क ६ जिनका सम्बन्ध किसी भी पक विशे (सम्पद मे 
नदीं है । उन्दी म हिष्ट जावि की जातीयता भरकर हदि) हिन्दू 
समाज म ज चस्ति आदा के सूय मै माने जति हु यथगजो 
५ श समग्ने जनि उनका भ्रचार उसी साहिव्य ध 1 
‰-मुखलमानों के जातीय सस्कार णक दात्‌ < उनक्‌ 
आतीय सिल क होता तौ सा्णदायिकः मतभेद येने पर भ 
उनम यह विरोच-भाव न रहता 1 परु धुखकमाना कग सादिव्य 
मार्तवर पं आनि फ पदे छख दख दी था, उनके आदरं भो 
कड दूमरे भे । भुसरमान मारववे म जाकर ास्तर्थय अद्य 
को गय द भास्तवपं उनकी जन्मभूमि अस्य दै पर शलाम 
क मौर स्थान आरतययं नरी ह, अस्व है 1 वी उनक प्राचीन 


र 


७य्‌ [ पर्वति 


साहित्य का विकास हुज, वदी उनके आष्ट्गा की खष्टि ह । 
दील अग्व से भुसलमानों का सम्बन्ध नदीं छट सका। 
युललमान समते है कि जिस दिन व अग्व पर से अपनौ टट 
हसा लग उसी दिन दस्टाम ऊ समम्त गोसव नष्ट हो जायगा । 
यी मारण है कि अधिसरादा सुसटमानों का भारतथपं के भाचीन 
गौरव क धरति वह्‌ अनुया नष दो सकता जो पक दिन्द्‌ को है! 
भाग्त की ्राचीन सभ्यता ओर सादित्य पर अनुराग न दने करे 
कारण च दिनदू-जाति के जातीय संस्कारो को भी आदर की दष्ट 
से नदी देख स्ते । जव स्तक किखी जतिम भान कीओर 
स्पृहा रदती 2, जव तकः चह अपनी उन्नति क लिप सचे रहती 
है, तच तक वह अपने क्वान की बृद्धि के लिय अन्य दशा, 
साहित्य जीर कला से उच्च माय चयाचर रहण करती रदती दै। 
भरतवं म आने के पटले जव मुसललमानो की गोसव श्री वदु 
म विकसित हो र्दी थी उख समय दिन्ु-जाति के सादय ओर 
कला का वर्ह यथे आद्र शा जव मारतवपं मँ ससटमाना का 
आधिपत्य हुआ तव भी दिन्द-सादिव्य खे कितने ही श्रन्थ. 
का जचुवाद कितने द भे भुसरमान विद्वानों ने किया । यदि 
सादित मे उसी धकार आदान भदान का छम वना रहत, यदि 
ट विदान्‌ सप्परदायिक तेद्‌ को छोड़कर उच्च भ्यौ का 
चार करते स्दते तो आज मुक्तरमान म दनटर-सािसय के भरि 
विशेष अचुराग हो जाता ओर भासत की भाचीनं सभ्यता क 
उन्दं भी गचं होता । ओर तव हिन्द-मुखर्मानो को यद समस्पा 
नरद्‌ जाती । : 1 
मुसलमान मे इस भाव की दृदि भी दो रदी है कितनेदी 
मुख्ललमान माप्नवर्ं करो उसी प्रेम से देखते है जेखा कोई मा्‌ 
मक्.नी माना कर देखा 1 महाकवि कवार की सना 


चाः चद धरचाग्का 

नदी है।जोि दन्द फे रे जन्मरेते ह ही दिः 

थाने पा सफ्ते | दिन्द्र धर्मपर अन्य किसी का अगार 

द। इचछ्खोभों को समद्भ यद दिन्द्र धर्म ङी सद्मीर्णता 
वात स दोने पर भी यह. आपसेप मिथ्या है। इसमे सन्देह 

जिस धकार वोद ध्म ईसाई धर्मं ओर खखटमान धर्म 

क धमं है उली श्ररार न्दर धमं भच प 

» यट भचार धं है या ^ जो चम 

कर सभी मयुप्यों फो फरे व्यं धं 


वि धम धनाग्क दै 
फा मतट्य है कि छ विशेष पिभ्वासों को जन-समह्‌ 
रेत करन।। जितने धमेष््वे सय श्छ मनो 


श्वानो पर भ्थादित ६।येमत ओर यिन्वाक्त साजनिक 
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नङ ई अर्थीत्‌ सभी इनको सत्य नहीं मानते । जो इन मतो को 
नदीं मान सस्ते च इन धर्मा के वाहर रहते ह । इन थमा की 
व्यापकता मतैक्य पर निभैर है 1 परन्तु, दिन्दू-ध्म मे यह्‌ वात 
नदीं है । उसका प्राण मत नदी, आचार दै, विश्वास, नदी अदु 
छान है । यदि शस धमं ओर इस्लाम धर्म को दम प्रचार धर 
ऊर तो हिन्दू-धर्म को दम आचार ध्म करदे । सभी प्रचार ध 
आचचार व्यवहार के सम्बन्ध म उदार होति दै । परन्तु मत जर 
चिश्यास के विषय मै सह्धीर्णं देते ई । हिन्दू-धमे मत अ 
विण्वाख के सम्बन्ध मै उदार दोता दै प्लु आचार मै सद्धं 
होता ह ! वदी शन दोनों मै मेद्‌ है । विचारणीय यह दै कि मत 
की शहधत्म से मन को वोधना अच्छा दहै या आचार क यन्धन 
मे अपना बाह्य आचरण ओर कमौक्मं आचद्ध करना 1," , 

दमे सन्देह नदीं कि पराधीनता से, वन्धन से, मनुष्यत्व 
विकास मै वाधा होती & । परन्तु चिना किंसी प्रकार के बन्धं 
के समाज ऊी स्थिति सम्भव नहीं । 

स्वाधीनता ओर बन्धन, इन दोनों म सामसस्य म्थापित 
किये घिना मलुप्यन्व की रदा असाध्य है । दन्द के व्णोत्रम र 
यदी सामञ्जस्य स्थापित करने फी चे की गद है । समाज 
रदस्थाध्रम मे भपल्येक व्यक्ति को समाज के नियम के 
चलना दोगा । इन नियमों से जव चित्त की छदि ह जाप, 
रिति निर्मल ओप घवृक्तिर्या संयत हो ज्ये तव॒ यानगप्रस्थ ॐ 
अन्त म संन्यास अरहण कर मदुप्य सभी नियमों का अतिभ 
कर सकता है । साधना की अयस्वा म पराधीनता ओर सिद्धा 
च्या म स्वाधीनता, यदी दिन्दु-खमाञ म आचार की व्यव 
है! इसी से उसने द्राविड देद्य को अपने अद्धीभरूत किया अ 
हण, एक प्रेति अटिन्दू-जाततियो को, हिन्दु-जाति म र 
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विया । आचार के बन्धन स री दिन्द्र जति ने अपने को वधि 
1 , ओर इसी बन्धन देः भीनर लाक वह दू्तरो फो आत्मान्‌ 
करसलेती ष्ट) वर्णाघ्म पतो मानस, सामाजिक यम मियमा को 
स््रीकार फर समी फो यये चिता आर विचार कटने 
अधिकार है! दिन्द जानि फोरशत्रै, कों वण्णे ओग 
फोर शाक्त है । फो नास्निफ द, तो पो भास्तिक । ततालोचना 
मं दिनटदर्शन-शास्नो मे नीव मतभेद दहै । निरीश्वर साप्य ओर 
सेश्वर योग तथा न्याय, चरोषिफ या पूर्व-मीमांसा आर उत्तर- 
मीमासा सभी अपने अपन सिद्धान्तो फा मण्डन ओर दूसरों के 
सिद्धान्नं फा रयण्डन भी कर्ने ठ! नोमी चे समी दिन्धरं 
मर पम्मिलिन ६1 कीर पन्थी, दार पन्थी, नानक-पन्यी आदि 
किन ही नये पन्थ भी प्रचटिन दद 1 पण्नु फोर भी दिन्टू-खमाज 
से वदिष्टत नदीं हुड । विचार की यदह स्माधीनता, साधनां 
कथे ऋजष्कुटिल नाना पथ रिन्ु््म मेही ह! ह्दीक 
कारण दिन्टूधमे म चह उदार ओर सार्वेजनीन माय आ गया है 
ज अन्यत्र फदीं नहीं हे । 
प्रचारक धमे म यद उदारा सम्मय नदींदे। कोरभी 
चारक धम यह्‌ स्यीकार नही करेगा फि उसके चिपेयी मतोर्मे 
भी सय ¦ उनका कथन दै कि धम की सार स्व जौर भुक्ति 
का पक माय पथ वल उन्दी को लक्ष्य है। ज ईस नदीं है 
उन हमार क कथनानुसार नर की यातना सदनी पटेगी } 1 
युखटमान नदीं ह न्द जदन्दुम जाना पडेगा । दइसीलिप्‌ चै 
ससार का कल्याण करने के लिप, अयने सद्धीणं मन का भार्‌ 
कृते है । हिन्दू धर्म ने याभी जपने फो इत चष्ट से नदीं देखा । 
उसने चिदयेश्वर का विश्वरूप टौ देखा । उससे कमी सपने को 
मस को धक मात अष्यक्न नदी समश्चा } 
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दिद वम के वाय करिया काप की अवदेखना कर 
चतो भगवान्‌ के रूप मे देख सकता ह हिन्दू के लि सम्भ नी 
दते यदी कि वह शसा के किपः कृष्ण को अथवा सुदममद्‌ ९ 
दिप घुखेव को नदीं छोड्‌ सकता । इसी को चाद तो कोर 
सद्मन कर्‌ सकता है । किसी भी धमे की निन्दा करना बद 
पाप समद्मना ३ 1 यदी हिन्दू-धर्म का मदत दे 1 रः 

भारतवर्प भरं राट्रीय भावना के मूढ भ दै स्वराज्य. क 
इन्छा 1 यह्‌ स्वराज्य है क्या ? शब्द्‌ के अर्थं से यही कट्‌ होता 
है कि जो स्मयं अपना साजा है स्वराज्य उसी के हस्तगतं है। 
स्वयं अपना सजा होगा उसे निर्भय होना दी चादि । च 
-यायवान्‌ दोगा ओर मलुप्य मात पर परम रेया । निर्भर न 
से दी उसे ज को यह कदेगः किं लुम मेरी आशा मान, तय वह 
यद उत्त देगा कि जो आक्षा मेरे -विवेक क विरुद 
कथी नदी मान सकता । जो ऋानून हमारे श्रतिनिधियो से नही 
वनाय गये ईं उन्हे मानने ऊ छिप हम वाध्य' नदीं ६1 इर 
लिप उसे कितना दी दण्ड क्यो न दिया जाय, चद अपने निचयं 
से नदीं टल्गा। जिस देसी निर्भीकता है उसने अपने टिग 
स्वयज्य अवदय धा कर छिया ! परन्तु यद निर्भीकता उसे रास 
नदीं दो सकती जो स्वां के वदपिभूत है, जो अपनी ध्दृचतिखा का 
ठास हे । जो अमरतव पर विश्वास करता शै उखीरो यद्‌ अक्षय 
धान होवा है । देला व्यक्ति न्याय निष्ठ भी होगा 1 जो दृ ‰ 
न्यायोचित अधिकासे मै हस्तक्षेय करेगा येते अन्यायी क दथ म 
नैतिक मादस का भी अमाय ग्दता & । जो न्याय निष्ठ हे व 
मनुष्याय से प्रेम करेगा । न्याय मनृप्यश्रेम पर ही रत्ति 
है\ अतपच जो स्वय की कामना कस्ते ह ये न्याय ओग अम 
खत निरम्कतग नीं कर मक्ने 1 जिन्न जाति म रे स्वयज्य श्रमी 
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व्यक्ति हामि वद प्रगधीन मरी दो सकती । सच तो यददै्गि 
पेसे ही व्यक्तिगत चरि पर जातीय चरि का निर्माण होता 
हि} जातीय चस म भी तयक्तिगत चरि की तर्द निर्मकता, 
न्याय ओर मनुष्य प्रेम णाना चाहिय । तमी उसकी साथेकता हे । 
भारतीय राष्रीयल, फी म्थायनार्मे सवसे बड़ी यण्ाहै 
भिन्न भिन्न समाजो आ धर्मिरः विदे! संसारक सभी देशा 
म भिन्न भिन्न धाक स्स्प्रययो म शरप्याद्ोप का अस्तित्व 
प्ेसकर कु दोग चर्मः कही लेप कर देना चाहते है। 
घे श्वम का स्याने मनप्य टी बुद्धि फो (पिल) दे डरना 
यादे 1 शास के शतिएासम यट स्प किधमः का 
उन्दः करने की चेष्टा कितनी भयद्ुर होती है। फासके 
प्रान्तिकागियोनि धरम क उ-पद फ घृदि फो धतिष्टा फी । उसक्रा 
फलः हुः भीयण हिसा । उन यह दै विः धमं का विनाश कभी 
नङ दये सकला । परनतुग्नथ धम मे जो फुखनित्य जीर सनातन 
हैदस पर ध्यान नदेकर ज तयोग चाष अनुष्टनां को ही महच्च ठेने 
मते ९ नमी सा्घदायिक स्लिध सी ष्टि होती दे) कयीरने 
हि दूुसटमान फी पर्ना के दण वरम श्सी निल चत्व पर 
जोर दियाथा।उखी यो प्रा करने से विये इर शो सवना ट 
सभी मनुप्य दति घी कामना करते ठ 1 वे जानते पि 
जिन शक्ति न ६, जो डर्वङ द, वे अपनी आत्मग्डा नहीं कर 
मने 1 उन्द सदव दूसरे की द्या पर आश्रित गहना पताह । पस्तु 
अक्ति केयल श्रागीरिक नरी शती, मानसिक ज आ्यामक 
शक्तियो शी होती ‰। अतप्पय इनको भी भाम करन की 
करनी चिप । शरीर ऊ साध मन ओर आमा का = (< 
मम्बन्ध है ¡ लिने मानसिक ओर अ्यान्मिक स 
उनका शासेरिकि यल अ व्यर्थं ह} किनने दी स्थम चल 
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‰ कि उनम यथेष्ट श्ायीर्कि वद होमे पर भी मानसिक श्रि 
का अमाव होने ने भरना आ जादी है } इती प्रकार यह्‌ भी कही 
जा सकता दै कि जिनमे शारीरिक शक्ति का अमाव दै वे अपी 
भानसिक जर आध्यात्मिक शाक्लियो की यथेष्ट उन्नति भी नदय 
कर सकने । रुग्ण ओर निरवट जाति मँ मानसिक शकि काण 
विका नहीं होता । यह सच दै कि दौ चार रेस भी व्यक्ति दाः 
ह जो स्वय शारीरिक चक से दीन दोते ह पर्तु उनम मानसिक 
ओर आध्यात्मिक शक्तियों का यथेष्ट विकास हो जाता है । परु 
यद्‌ वात सिक व्यक्तियों तक ही परिमित है 1 जातियों के विषय 
यह नहीं कदी जा सकती ) जव हिन्टू-जाति ने अपनी 
शक्तियों को .ग्वूपर उन्नत कर छियां था तच वह 
हीन भी नहीं श । मुसलमानों की शारीरिक ओर मानसिक 
शक्तियों का विकास भी साथ दी साथ हआ । सी भरकर श 
शक्तियो का हास भी साथ टी साथ आ है । यह ते निद्िनह 
हेकिजव किसी जाति की स्वाधीनता कालोप होताहैतय 
उसरी श्ासैरिकि छक्ति छी दी अधोगति नदीं होती, उसका 
मानसिक ओर आध्यात्मिक पतन भी होता है 1 अतयव जो जाहि 
स्वाधीन दोना चाहती है उसे अपनी समी शक्तियों को उन्नत 
करता दी पठेगः 1 + 

जिस प्रकाम शाक्तिक हास ते स्वाधीनता का कोप दोता ् 
उसी प्रकार पएयधीनता मे दाक्ति का सोप दो जाता हे। हिन 
जाति ही शका पक उदाहरण है । सकट वर्पो" तके यद 
स्वाधीन र्दी दै । उसने भाग्त मे सुशासन की व्यवस्था की थी, 
शरुओं फो पगजिन किया था, विरोद का दमन किया था ओः 
देव मे शन्ति कौ स्थापना की थी 1 परन्तु कु दी समय तक 
पसेश्रीन ग्ने के कार्ण उसकी कर्तृत्व दाक्ति का छोपसाष्ा 


२ 
या है! वह्‌ अपनी आमद तक करने मे गे 
क को अयो 
समद्रती षै} 1 दी स्वय-य परि च (० समसे यः 
काय दिन्‌ मुमलमान का पा चिरोध हो गय 
है! कितने हीखोगो क्रीः नाग्णादो गहै कि अगरेजो फी 
छन-छाया मह्ीयट्‌ विग्य गन्त रह सनी है! इस 


केमूरुमे आमदाक्ति फ भ्रति अगपिदमास है! दसी सै 
हिन्द्र खखलमानो फो मश्व स्येह कणे त्से देखते टै = 
यषलमान दिनदुजं से आगान ग्नं ‰। मौलाना भुरम्मय 
शटी ने भिरधु् शीर कदा ‰ जयन नो सुसलमान हिन्दु 
का अन्त कर सङग आरन ठि मुमन्मानो का। उसल्मानों 
कांअपनेमनसेया सन्देह टू कर देना चादिण कि दिन फेय 
अपने रि वराय चाहने हे ! हिन्दु ऊ साथ व्यवहार करते 
युूलमान बहुन आय रजो नजर आ सर्ते 
हमं स्मरण रखना, चादिप कि समजोगे को दी दृते के सामने 
डर 


कारण 
राद्धा होनी है। पराधीनता कमी किसी जाति को वल 
ती। यही नही, वह जानि फी आशाओर आज्यद्लात्तककौ 
य कग ठेतीषै। 
संसारकी आधिभातिर शक्यो सूर्यं क भण्ड तेज फे 
न चटी शक्तिराली £ 1 यद्यपि देखने म मवुष्य के हक्य च 
र इन शक्तियों की अपेक्षा धारक, नेतर, या 
प्ये का अधि आधिपत्य रदता है तथापि गन्तम यह 
पत्य देखने भर का & क्योक्षि माति शक्ति दल धरमाव 
के ऊपर अत्यधिक होता है! साथ दहीसाथ इनं शक्तियो 
सित्ताया आष्यास्िक्रना फा पर्त पिगिधी रल्याना भय 
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भूल & । शरीर क लिप भोजन चाहिप, कपटे चादिप, मकान 
चाहिप्।! अधिका मठष्यों के किण शर की यह आवद्यक्ता 
सव से चड़ आवदयकना है 1 इस आवश्यकता की पृतिं के सामन 
चै सभ्य विचारो को ताक पर रख सकते ह । हमारे आिक 
सङ्घटनो का पकमात्नं आधार ओर वर्तक शरीर की उपयक 
आयद्यकना है । जरो धर्म ओर धिष्वा जन-साधारण के आथ 
र्न को व्यावहारिक रूप से टल करने सं असमर्थं सि हेति 
यदो इने धिख्ध हमारे आर्थिक सद्चटनों की विजय होत ६ 
क्योकि ये हमारी सर्वोपरि आगश्यकता की पतिं मे साधक 
ह 1 मुष्य का शरीर खव से अधिकः स्वार्थी है, उसकी इच्छां 
की पृतिं के छिप मनुष्य को वाध्य होना पड़ता दै । उसकी 
श्राथमिक ओर स्वाभायिक स्वरूप आर्थिक स्वरूप दै; 
उखा व्यक्तित्व बहुत दी संुचित र्ता है । उसमे मनुष्य कष्ट 
अपने ओर अपने कुटुम्ब के किए खड़ा होता हे । जिस समसि 
की खष्टि ज्रलट इसी प्रारम्भिकं आधार पर अवछम्वित्‌ दीर्घ! ह 
उसमे रात दिनि छेे-मोे अनेफ अगड़े ते रहते द ओंग उतम 
उन उन्य आध्यानिक विचासें के "सर्च॑था पिपरीति आचरण द/५ 
गोचर होता है जिनका उदा यह दता दै कि मनुष्य का व्यति 
गत स्वार्थं वराचर कम होता जाय ओर उसका मन समाज $ 
कल्याण अ निरत रदे ओर उसरी खे आनन्द भ्रात करे । मनुष्य 
जच अपन व्यवहार म॑ इन आदर्शो" की ओर धक पग भी नहीं च 
सकता तव निरा होफग यद्‌ सम्म चेठता है किसे 
केवट स्वर्ममेदी सफलीभूत दो सकने है, पृथ्वी पर उनका 
सम्पादन असम्मन ६, य चल कहने की वातं £ । हमाय च ' 
चिभ्वास दै कि वर्तमाने स्वनन्वता का आन्दोस्न वमी सफल 
हो सकला "है जव वह्‌ मनुर्यों के मसितिष्क ओग हदय $ । 
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ऊपर आभ्यारिमिफ आशरः का प्रभुत्व स्थिर करते म सव 
~ भ = 4 ५ 
से अधिक सहायक लो, क्योकि रष्टरीयता का उदे मनुप्य 
क चृत्‌ जीवन य उदो स्वार्थं सयसे अधिक श्रव होना 
५. ~ 6. 
दै उस सवा्थमय व्यक्ति फी स्दीर्णता मिटान् दै । रायद्‌ 
पहछे पदल किसी किसी षो त प्रसार राजनैतिक आन्दोलनों 
से आध्या्षिक आदर का स्ग्बन्ध ओदना विल्श्ुख 
८ नि पडे पोट सरे विचारसे 
अनुपयुक्त ओर हाम्यपद आन पड, तिन धो से विचार से 
गली यथार्थता समद्र मे ग सवनी & ! ससार के मसी वदे 
व ४. + वीणं ष व र 
बे धमं अगोचर स्वर्गे से प्ययीनल पर अव्रती दुय द्‌, अननत 
की णक किरण मनुष्य ऊरूपमे धरु दोर उसो यर्दा पर 
हरै है । यदि हम चाहते ८ कि टमि जाध्यात्मिरु ओग उर्जयल 
विचार केव मस्तिष्क यथया युघमे ही नरह सतः तो हमको 
उन पर भौतिक उगयरण चडा देना चारिण ! रष्टीयता का 
= परिचार पक सभ्य ओर शिक्षित विचर दै। किन्तु जव मनष्य 
यह देता है कि उसका परगेखी या उसा मालिक रष्टय 
आषटस्लौ म उसते पूणं समानता स्पते द भी व्यवहार म अपने 
स्वाथ फः चपिभृत लेरूर उस शन चृ रा ह उको जच 
चिन सति से भोतिक खविधाओ से उन्धित रपत दै तर रषी 
फ मनोमो मै पर उसका वि. पकम उठ 
यना के मनोमोदक चिचाय पर उसका विवास , धक प 
जता ह । उस चि गषट्ीयता कोर करना आर स्वाना 
ञ्ा उकोसला माच ग्द जती है 1 यत्तमान्‌ सामाजिक सआन्द्ाल्न 
कासय से वद्ाउदेशच समाज के आधिक स्वाय का पकीकसरण 
हेता चादि, अर्थान्‌ समाज सी धल चषा मे, च्यत मत माय 
से स्ट अर सते कायं कलाप सामाजिक शा गप्रीय 
क य्‌ नीर गरी उयोगीं म 
हे जे ! दम्‌ शार ॐ सामाजिक ओर षी क 
ही समाज के अधिक्यला सदस्यों की व्यक्तियत भलाई ९ 
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विचार की सव्वं ओर व्यावरारिकना हिन्दू जाति की प्राचीन 
नणै व्यवस्था दारा भली ओति सिद्ध हो जाती शी । धीरे धरे 
नागग्कि का हदय अपने स्वार्थं को गःण समदनां सीएनं 
ख्गता था ओर स्रया समाज की मला म ही अपनी भलाः 
अनुभय कर्ने खाता धा 1 यही कारण है कि वर्णच्यवस्था का 
सम्बन्ध मञुप्य के दैनिक जीवन के साथ होने क कारण, अन्त 
भ उसी का प्रभाव भाग्तीयगषट्र क चस्तिनि्मीण मेखःस 
अधिक ओर चिरस्थायी हुआ । इसका सम्बन्ध मुप्य फी उने 
स्वियाओं से है, जिन्द चह चादे जिसके दासन मे रदे, चादे भिस 
वर्म का अनुयायी हो, चाहे जिस सभ्यता फी विचार धाय भ 
प्रयाहित हो, कदापि नदीं छोड़ सकता । इस आन्दोलन का 
सम्यन्ध मनुष्य कौ सय से वड़ी आवदयकना ओर उसे स्थायी 
उद्योगों से है, अतपच उसके सद्धटन के सिद्धान्तं का प्रभा 
गीय चग्जि गन पर सगर से अधिफ होगा, दमे सन्देह 
कया है ? वर्णव्यवस्था से मनुप्य को अर्थशास्त्रं की न्यावहारिक 
शिक्षा मिरुती है, उसको जनता की सेवा करे की योग्यता 
चिना प्रयास पराप्त दौ जाती है, उसके सिद्धान्तों कै द्वारा मनुष्य 
भ सन्चे नागग्कि भावों का उद्य होता है 1 दैनिक जीवन 
सदिणता ओर सहकारिता के सिद्धान्तो के अनुसार काम करना 
देमारे गषए्रीय जीवन का सव स यडा गुण होना चादिण । 
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ससार फे इतिदामन म केसी कोई भी जाति यीं है जिसमे 
अपनी शक्ति को सदैव अष्वण्ण स्फ्य हो । उष्यान क वाद 
सभी का पनन दुआ है । कमी किसी जाति जे उषतिङीषै तों 
कमी किसी जाति नै अवनति । परन्तु उक्षति की चग्म सीमा तक 
पटच कर अन्त मै सभी का अध पतन हुआ है ¦ प्राचीन मिल 
का गोर अर उस ष्वम्पवशेो म है । फमी भारत की अजिता 
वस्या थी। अग्र भारतीय आर्य जाति की गोरव.कथा उस 
्राचीन साहिल मे दही चियमान ह! प्राचीन शीस की चिश्य 
विजयिनौ शक्ति न ले महे! रोम का साघ्राज्य अतीत-काल 
की कथा-मान्र है ! भुखरमानों की धचण्ड शक्ति के आगे मसर 
मत दो चका था । अव उसे ही अपने अस्तित्व छी र्ग की 
चिन्ता है1 आजन्कल योरीय जातियों का धाधान्य दै ! परन्तु 
यह नदी फटा जा सकता कि उनका अभ्युदय चिरस्यायी दै 1 
किन षी पाश्चात्य विद्वानों ने आधुनिक योरपीय सभ्यता कौ 
ममीक्ता कर उसके भविष्य के विषय मं अपनी _आसङ्का भक 
की है! विचारणीय यदद कि किसी जाति के उत्यान ओर 


पतन के कण्ण क्यार 1 
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प्राचीन काठ म कितनी येखी जातिर्यां थीं जिनका अव 
अन्तित तक नीं है! उनंफ़ उत्यान-पतन के इतिहास मं हम 
कार्यकारण का कुक विलक्षण दी सम्बन्ध पते द। हम य 
देखते ६ कि कार्य का उद्दा क था ओर उसका परिणाम कए 
दृखग ही हमा । वर्म कौ उद्रति के लिण तो आन्दोलन हभ 
पर उखा फर दुआ पक भ्वर्‌ जाति की खष्टि। जाति ॐ 
तो दख को खल्थ दिखाने क टिप किन्तु स्वय विपथ 
हयो गर । वह अपना उदेश भू गै ओर स्वय अपने नाद 
क्राफारण सि गड । जाति कं। उन्नतावस्था तरै उस्तके पभ: 
वेः कारण उत्पन्न हप ओर जाति कौ इस्वस्था म उ 
उति के साधन परस्तु हण । तव क्या यदह कहा 
सकता है कि मनुण्य.जाति का उत्थान पतन काठ ब 
परिणाम माच ह ?` षु रोग ' इसी वात को मानति ह 
„ उनका कथन है किं जिस प्रकार मदुप्य-जीवन कां चिका 
ओग हास सोता है उसी भ्रकार जाति की उक्ति ओर अयन 
होती ` 1 दुष्य वारयायस्या से युबावस्था ओर युवावस्था, 
बृद्धावस्था को ध्रा होकर अन्त म॑ शल्यु क चक न पडता ही ह 
उसङ्गी सत्य अवद्यम्मावी दे । इसी भकार जाति की अवस्था: 
परिवित दीती रहती है ओर अन्त म उसका क्षय हयोतादही 
परन्तु यात यह है कि जाति म बृद्धायस्था कभी आनी । 
न_ चाहिष्) क््योकिः जाति म यवक सदेव वृद्धो का स्थ 
रते स्दते ६ । पक जाता है तो उसके स्थान म दख आता! 
इस श्रकार जाति केः जीवन का अन्त ही नदीं दो ४ 
किसी जाति का षय हुआ है तो हमे यदी समदना र्जा 
कि पूर्वजे कौ अश्म उनकी सन्तानं की शक्ति धीण होती 
है अथया अन्य प्रवल जातियों के सद्व्पण से वह जा अप 
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गक्ष नहीं कर सकी ह ! जाति की यदी अन्त स्थिति “ग्र वाद्य 
स्थिति है जिनमे परर्तन.होनं से उसी उव्रति वा -गयनवि 
हतीषै। अय हम इनसे पड णक की आलोचः करये । 
पहले हम बाहा स्थिति को र्ते द । 

८ बाह्य परिस्थितियो म सय ने पदयेदरेय का प्रमाद पटना दै 1 
्दाफी भरारुतिक स्थिति ओर जल याथ क सारण जानि यै ङक 
पेसी विशेषता आ जाती है ओ अन्य देशो कै रदनेवाटी जातियो 
म नदीं प जाती । जे द्योण समभूमि म रदे ६ उनरी अपक्ष 
प्वदेशा के निगसी अधिक कष्ट-सहिष्ण होगे । इसी भकार 
जो छोग सजला-सफदटा भूमि मे म पर्थिम से अपे जीयन 
की आवदयक सामी भ्रात कर लेते हउनरी शामेग्कि दति 
उन जातियों कौ अविष्ा फम दोगी ज सस्भूमि मे रट कर 
कठिन परिम से अपने जीवन का निर्ह करस्ते । इसके 
सिवा सजला सफलय भूमि मेँ भि भित जानि का सघ्र्पण 
अग्र्य होना गदेगा, योकि समी मनुष्य चसे ही टेश पाने फी 
कामना करगे जह अनायास उनका _जीवन निर्वाह दो जाय 1 

अनपय समममि जोर दास्य-सम्पन देके निसिरयो कछ ह्ण 

मातिनलम्मिधण क काण्वा अपीयन म अधिक जटिर्ता स्देणी । 

स जदटिस्ता काः श्रमात जानि के अगन-वमन, आमद प्रमद्‌ 

तथा लीव चः साधारण श्तयो परभी प्ता है 1 ज्य जीधन 

म सरलता रहती है लव मोदा पदनना ओर मारा पाना ययष्ट 

हता द । परन्तु यद जीन फी जवना म सम्भ नदीं रता ) 

आमेोद्‌-मोद फे कलने टी उपकरण उन समाज क लिण 

मायदयक हों जति र जदं सक्त्य अशिक ष 1 मानसिक क्ति 

पर भी दसकं श्रमाय देखा जाता है) जो जाति अयने, जयन 

7 छि अपनी अपसरिकि शात्ति यर अगररभ्यित है उसे 
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जड्‌ पदार्थ ही अधिक सारवान्‌ प्रतीत दग'। अतयव जो सभ्यता 
वह निर्मित करेगी बह जड़ाुगत होगी । जिन कलाओं से जीवल 
म सुख-म्बन्छम्दना, सविधा ओर विटासख की बृद्धि होती 
उन्दी की पुष्टि उसमे होगी 1 इच्धिय की परिवृत्ति तथा जीवन की 
शाभिर्कि आवदयकताओ को पूरणं कयने फी योजनामं दी उसकी 
सभ्यता क आदनं निमित होगे । इसे विपरीत जो जाति 


अनायास ही अपने जीवन का निर्वाह कर तती 


हे वह शारीरिक 


खुखो की अपेष्ठा मानखिक खु की प्राति के लिप. अधिकदेष 
करिणी । अतपच उसकी सभ्यता आध्यात्मिक होगी । दसी अध्या 
तिकः सभ्यता ऋ कारण कभी कमी जाति संसार की इतनी उप 


कर्ने गदी है कि बह अकर्मण्य हो जाती हे । 
का फल पतन्‌ ह । जय भिन्न भिन्न जातियो का 


इसी अकम 
सदुपण दर्ता द 


तव पक का प्रमाध दूसरे पर पड़ना है } इससे च पक दः मति 
कितनी ही वातं शरण कर ठेती & । इनसे भी जाति को 


उश्नति अथया अवनति की ओर अग्रसर होती है 


॥ ५ 


अय हम जाति की अन्त स्थिति पर पिचार कलते द 
जातियों फे पतन का कारण यतखाते हप विद्वानों ने बिटासिता 
चृद्धि द्वा जातीय चरिति-हानि, अश्नान की वद्धि, वेयग्य अ 
ऊकर्मण्यता आदि कारणों का उदधेख किया दै ! य सव रिक 
के माय कदे जा सक्ते & 1 प्क ओर कारण जिते ६ 
प्राकृतिक निर्वाचन का अमाव करेगे ! यदी जाति की अन्तः 
स्थित व्याधि का द्योतक है 1 इसकी व्याप्य पक विदान 


प्रकारकी हे। 


, ` जातीय उन्नति या अवनति का मतठच इ जाति क वयि 
वम की उक्ति या अनति । व्यक्ति-चगे का अच्छा.या रुण हीन 
दो वातं पर निमर ह! पदी वात यह है कि उसके जन्म सि 
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नदो, यदि खअधिङ् है तो उसका शुणन-फल ग॒ कम नदी 
सगा । परन्तु यदि क (०) ग॒न्यहैतो ख कितना ही अधिक 
क्यों न हो उसका शुणन-फल शरान्य ही स्देगा । इसी भ्रकार यदि 
ख ग॒न्य होमा तो कके वड़ा रहने पर भी गुणन्‌ फर शनय दी 
होगा । मतङ्व यह्‌ कि यदि किसी जाति की ्ीनावस्था दै तो 
उसका कारण जानने कै लिप दम देखे कि उस जातिके 
घ्यक्तिवर्म की स्यामाविक इत्तियों का हास हुजा है अथग उनके 
विकास के छिण उचित अयस्था का अमाव दु हे 

मसुष्यो की कितनी दी माचसिकः वर्तिर चिन्ता 
शक्ति, दया, साहस या स्वार्थं परता, निष्ड्ग्ता, पिपय रिप्मा 
वंदा पर्पस से चली आती ई । शारीरिक आकार तथा वण 
तरद दम उन्हे भी अपमे मातापिता से पतति दै । कहना 
दीं दोगा किं योभ्य मातापिता की सन्तान मे योग्यता 
परद्चित मी । धारुतिक निर्वाचन का फट यदह दहै कि मिनन 
वस्था स सी जाति उन्नतायम्था को पर्हूच जाती है । एमी परार. 
तिक निव्ीचन के कार्ण निवल आपस्ते आप नष्ट हो जाते ६ आर 
सवर ह जीवित र्ते & जर उन्दी स वश की रा होती है। 
इसी से समाज मे योग्य व्यक्तियों की सख्या चनी जानी हे आर 
पारिपारविक अवस्था से सेद्ाम करते करते समाज उक्ति के परय 
पर अभरसखग दोता जाता है 1 सभ्यायस्था मै धारनिक भिर्चायन, 
का दास ने टगताष्कै) सम्य खमाज मे निर्दट ओर रण 
व्यक्तियों फी भी रक्षा रोती ह । निद्ुद्धये फो नी आव्य मिताः 
1 चन, मान, आदि रतिम मेदोी खशि लेने से धारकं 
निर्वाचन काद्ठार् दी चन्द दो जाना दहै । रग्ण, निर, पपाना 
व्यक्तिः भी धनी या उच्यपदस्य दमे कर कारण अपने व की, 
शुद्धि कले ६! अयोर्य व्यक्त्य की वश-चृद्धि स सम्य-खमरजि | 


जातति-समस्या ] २५९ 


म अयोग्य अयोम्य व्यक्तियों की -सरया वती जाती दै । फार 
यष्ट होता शै सि प्राकृतिक निर्वाचन फे अभाव से जाति श्री 
शारीरिक ओर मानसिक दाति का हान होता लान है ! इससे 
नतो उन्नति के अनुकल स्वाभाविक चृतति का आविद होत 
ओर न उनके चिका के टिप उचित अयम्थादही हो सक्तो 
1 अनण्व जाति का पतन अनिवायं वै! जाति भँ वर्णसद्भस्ता 
र दोपे आ जाने से यद एतन शीघ्र हो जाता है । 
उपयुक्त विवेचन से यह स्प हो जाता दै किजातिक 
प्थान ओर पतन ओ ससे यडा कारण भिन्न सिन्न जातियों का 
एरस्परिक सङ्घर्पण दै । जव दो जातियों का पारस्परिक सघ 
ण होता है तव उमा फर यदी होता है कि जो जाति सय 
मेती के थद दृखरी निर्वै जाति फो दवा देती है । यदि यदी 
दधर्थ दौ समान-वरु जात्यं मे हा तो दीरधै-कालच्यपी 
ड अवद्यम्भावी ह 1 जातीय उश्रत्ति पर युद्ध का बदा ही 
तक परिणाम होता है। युद्ध म पाय वदी खेम सम्मिलित 
पति है जो शाक्ति-सभ्प्न ६! परिणाम यट होता है किजातिफे 
क्तिशारी यीसेकातो सदार युद्ध मष्ट जाता है ओर जाति 
प चक्षार काभार निवल ओर अयोग्य व्यक्तियों पर पठता 
ओ अवित रहते ‰ । उलक्ी सन्तानो मे शक्ति-दीनता ददती 
ती & ओर अन्त म॑ जाति सर्वथा शक्ति दीन हो जाती है । तुकं 
ति ङो शक्ति केषाम क्षा प्क प्रधान कारण यही दीर्घं फाल 
पपी युद्ध द । शरीक जर सेम के ज॒पतीय अध पतन क भी यदी 
ग्रण हं! चेरी नामक पर पिद्वान ने चिस कियोममे युद्धौ 
घ सेमी की सस्या अल्यन्त कम हो गई थी ! मंस्याृचि 
दासों की, ओ यु मरं सम्मिलित नदी होते श्रे । यह्‌ संया 
परी कम हो ग थी किसघ्रायू आगस्टस ने जन-सस्याक्ो 
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बृद्धि के छिप धन देना आरम्भ किया था । सख तो यह है कि 
श्रीख, सम, कार्थज, मिस्र, अगव आदि समी देको का पतन दसी 
कारण से हआ । शक्तिदणरी व्यक्तियां को श्वय ओर निरु प्ेणी 
फे व्यक्तियो की प्रधानता होने से जाति मे दुर्चकता बढती दी 
जायगी ओर उससा पतन अवेश्यम्मावी हे । ~ , 

मारतपरपं के इतिदाख म जातीय उत्थान ओर पतन के किलने 
ही उदाहरण मिकते दै । यदा हम उपयुष्तं सिद्धान्तं फे स्प्ीकरण - 
के दिष्‌ आरतीय इनिदाख की पर्यालोचना क्समे! ` | 

वदिक-युग म॑ आर्यो" से अनार्यो' का सङ्घर्षणं हआ। 
आर्या" ने अनार्यो को पयजित कर पञ्जाव को स्वायत्त किया । 
अनाय जातिया शारीरस्कि गठन, मानसिक चत्त ओर नैतिक 
चख म आयै.जाति से हीन थी । इससे आर्यो का व्यवहार 
यकार से हो सकना था । पहला यह्‌ कि अनार्य जाति को विल 
छख उन्मूल कर ना) चाद इच्छा से दो अथवा अनिच्छा से, 
अमरीका ओर आस्ट लिया मर योरोपीय जातियों ने इसी नीति 
फा अनुखरण किया है 1 दृखरा दण ह, उन्तर्चिवाह दवारा हन दोनं 
जातियों फा सम्मिश्रण हो जाना । भुखरमानो ने रवि 
जातिया से रेखा ही सम्बन्ध किया , था} पर्त इससे उना 
निए विजित जातियो के दोप आगये ओर फल यह आ कि 
उनका वंशं निरु हो गया । नौसा यद कि अपने ही समाज 
से उनको निश्न-स्थान देकर उनि रक्वा करन ! भारतीय आर्या 
मे यदी किया । आये ओर अनाय जाति मँ वर्णसङ्कर का 
निधारण करने के लिण वर्णमेद्‌ की ख्ष्टि टृ ¦ 

पदले-पदरु भागतीय आयो की पक दी जाति थी! फछमदा समाज 
की उच्रति से उस्म सम-विमाग इजा । ज समाज का उक्त अश 
था चद शान-चर्चा ओर शासन-कायौ' म निस्त हया 1 
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पग ्पि, लप, वागिभ्य आहि मं सखद हु । इय धकार 
ज्यो" म तीन वर्णो फी खशि ट, जिन्त उनमें परस्पर पिक 


ट अ चना ही रहा । रामायण अर महामाग्त मे कितने 

र से क का उल्लख शिया गया है जिन्दोमे राज उन्याओ 

1 पाणि्हण किया था। उनकी सन्तान बणंलङ्र जाति 
ग के मम्मिर 


अव तिचाग्णीय यदै कि दिनट्-जात्ति-फी शारीरिक ओर 


सिक राकतियों ह्यास कयो दा । चीन काल भें उलन 
ो उति की थी,, उसकी शसि अगरतिहत यी, उसका वेम 
खे था। उसे पना वशरस्ना फी ओर भी ध्यान दिया। 


1 
समी अनेयो मं पकता हो जाय । यद माव उसकी 
के"मूल मेथा. किल आनीय सभ्यता यद आर्या 
ना मल्क वा समाज मे कमी धयित नदींदह्यो सका । 
पैः सरक्षण के किप वणज्यवस्या "अरदय अचुकृल थी । 
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परन्तु उससे जाति-मेद की समस्या दूर नही हो सकती । सरक्षण ` 
नीति आत्मा के टिण उचित है, किन्तु हिन्दू समाज को 
स आत्मरक्षा की चिन्ता तो थी नदीं । जव तक वाहय सद्पग 
है तव तक समाज भं संरछण नीति सफ़ल हो सकती है । पर्तु 
वाय सदपंण के दू टोते दी वही नीति समाज को सबूङुचित 
कः दूती है। अस्प-सस्यक आर्यजाति ने वहु-संस्यक अनार्य 
जातियों पर अपनी उन्च शारीरिक ओर मानसिक शक्ति से 
विजय प्राप्त कर छी । उसने पक वृहत्‌ सत्य का आविष्कार फर 
उनको अपनी जाति मे सम्मितं भी कर लिया । परन्तु वणे भेद 
चना दी रदा । फ यह हुआ किं आर्यजाति फ़ साध अनार्यं 
जातिर्यो की भी संख्या-दद्धि होने से.समाज मं मेदो क) सस्या 
चद्ती ही गर । आग जाति उस , चृत्‌ सत्य को तो भूर गर 
जिसमे सभी भेदो का सामञ्स्य हो सकता है ओर वह भिन्नता 
ही पर जोर देने खगी 1 अतयव आरत म सकण सदेव विमान 
रहा । भिन्न भिन्न युगो मे कितने दी महात्माओं से जन्म लेकर 
इसी मेद्‌ फो दूर कर पकता स्थापित करने की चेष्ठा की । पयतु 
यह्‌ एकता केवल.आध्यास्मिक जगत्‌ मँ रही 1 व्यावहारिक जगत्‌ 
भ उन. महामाओंको चेष्टा से नये नेये पन्थो ओर न 

जपतियों की दी खटि इद । भिन्न भिन्त -समाजो की खिले, 
समाज की सीमा सद्जुचित दोती गई ओर अत्यन्तं सडूकुचित 
हो जाने क कारण समाज मे श्रेष्ठ शक्ति का पूणं विकास नदी 

हआ | करी कति का अति म्ब्य होने से उसक्रा अपव्यय होता 

था ततो कदी उदीयमान दाक्ति के विफाख के छिप अयुकरूट अव 

स्था ही नहीं थी। परिणाम यदे हुआ कि जिस वर्णव्यवस्था" 
से दिन्द्र जानि आत्म-रषा कर सकनी थी उसीसे उसकी उन्भति 

कौ गति अवरुढध हो गद ! समाज के सङ्कुचित दोन का प्क 
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6 
इष्परिणाम दै विलसिता । विटास्िता फी उदि वर्णा देती जय 
किती शुद्र सीमा मेशक्ति का अतिसश्चय शो जाता १। पुणो 
यदु-चशकी पतन-कथा इसका वड़ा अच्छा उदाहरण द! महासज्ञयदु 
क ्रष्टवशरका भी पतन इती शाक्ति के अति सञ्चय से दुमा । दूसरी 
वात यह्‌ है किदेते समाज पाररपर्कि विरोध पर अधिकध्यान दवेत 
६1 इका फर सद्वर्पण है, ओ पारस्परिक सहपंण के कारण 
शक्ति का सदेच अपव्यय होता है । इससे भी जाति फी शक्ति 
क्षीण होती जाती दै। जाति क अशक्त होने पर उस्र वर्ण 
सङ्का का दोप अवद्य आता कै । यही कारण है कि महाभारत 
कै युद्ध म अज्ञन ने अपनी जातिके भरिष्यके विषय भजो 
आङ्का प्रकटः की थी वह ठीक यीः उतरी । धाचीन भारतीय 
एतिहास मे मोरया अथा गुप का साघ्रान्य अस्थायी ही गदा । 
सका कारण समाज मेद्‌, वर्ण-सद्रता ओर विलगसिता दद्धि दै 1 
मध्यःयुग मे मुसलमान जाति के आगमन से भारत मं एक समस्या 
नाग चदव गदर । दिन्दू-जाति ने च्ण-ज्यवस्था क फारण अपने 
भसतिन्य को अयह्य अश्रुप्णरक्पा। परन्तु उखम प्क जातीयता का 
भाय लुप द्ये गया ! धार्मिंक-सस्वदप्यो आर समाज मेद्यं मै उसे 
सत्य मे ही र्चा! दसीसे उसने कभी जातीय भावस प्रोस्ति 
गे उठने फी प्रवद्ध वेग्रा नदीं की । इसका फारण यदी हो सकता 
उन पक-जातीयता का भाव था दी नहीं । संपन, मर 
दे ओर सिश्खों न अपनी अपनी उघ्नति कैः टिप स्वतन्य वेष्ट 
 । शनि उष्नति तो अयर्य की ॥ पमु उना उग्युदय क्षण- 
धायी ही रदा । शसा कण्ण है स्ङुचित सीमा मे शक्ति 
मार ! शु गोविन्द ने सिषा फो पक जात्ति करूप म परिणत 
र अद्म्य चना दिया 1 षल्य उसी शचि से उनका पनन भी 
मा \ मन्दो ओर यजपूले कौ भी यही दृशा धु 1 दर्पण 


४५... । [ पश्चन्या्र 


ही स्ह ओर उसमे शक्ति का अपव्यय होता र्दा । 

भस्त की यह जाति-लमम्या अभी तकः विद्यमान है । उ 
विषय मे रवीन्द्रनाथ ने लिखा हे कि मारत ने. विधि निपिथ 
द्या पमन भिन्न जातियो के पारस्परिक सश्रात को दुर करने की 
चे की दे । परन्तु इख प्रकार का अभावात्मक आयोजन दीय 
काट तक ठहर नदीं सकता ! मानव-समाज यन् की तरह परि 


चालित नदी दो खता 1 जिन जानियों का इतिहास स्वतनयं | 


हे, जिन सामाजिक ओर नैतिक आचारो म भिन्नता है उनका 
पारस्पग्कि सद््पं तभी, चन्द्‌ हो सकता है जव प्कना की भित्ति 
्म-मूख्क हो । भारतवर्षं मे रेखा भावात्मक, पेक्य मलक 
आध्यागमिक आद ह्ै। खत होने प भी वह श्राण-दीन नदीं हथ 
हे 1 उसमे यह शक्ति है किःचह सभी वाह्य अनैक्यो को स्वीकार 
करके भी अन्व्मत पकता को देखत है । भारतवर्ष के शान के 
काग्साने मे वह सोने की छी नैया हे जो प्तक दिन समी दवाय 
छतो खोट देगी ओर चिरकाल से विच्छिन्न जातियों को प्रेम क 
महानिमन््ण म सम्मिलित करेगी । 7 न 


¢--राष्-समस्या 





।। 
ससार आज तक कितने दी शष दाग कितने विशा 
साप्रास्य-स्यापित षुण । परन्तु गुः मय कर वाद उनका आधिपल्य 
न्ट हि गया । अय उनके ध्वंसादापों से उनके वेमर का अनुमान 
जाता षै । ससार षी रद्गभूमि प रो फा यद अभिनय देश्व 
कर यह प्रच होता कि कया कर रार चिरू्तन न्स 
सकेना । जो सोया उर्थान आर पतन दे श्रुति का नियम समदते; 


६ उनका यद्‌ विदगख है गि फोईभी रष चिरकाल तक स्थिर 
मही रट सकता । जिस शकिः से कोरे जाति उपति के चिर 
पर पचतो रै उसी से अन्त मे उसका पतन होता दै! जो शक्ति 
उदावनी षै बही सारिणी &। एरु सट क द उत्थान 
पतम्‌ मे मानव-जाति चशठति फे ही परय पर अग्रसर द ह भिन्न 
भिन्न जातियों कै सदर्पय से मानव जाति की अन्तरित शाक्ति 
उप्र दी, छती गर ! यदपि यह कोई नदीं जनता, भानव 
जाति का भविष्य कया है कथापि अतीत काटः से दिर श्दणः 
कद नु्य अपने भविष्य भेग्य का निर्माण कर ग्दाहै। यदि 
वट अवात-कषट के अर्म फा सतेधन कर सका ता चट 
मिदचय पृदक कदा जा सक्ता दै कि ससार क आविष्य उज्वल 


र्दद [ पश्च पात्र 


ह । इसी दि से यदो हम ससार के सिन्न भिन्न राट पर विवार 
करना चाहते है 1 

ससार का इतिद्ास तीन कालो म विभक्त किया जानः है 
धराचीन-कार, मध्य-युग ओर नबोत्थित-कार । पू्ैतिहासि्षकाट 
म मानवःजाति कौ कैसी अवस्था थी, यह पुरातसव का विपय 
1 जव दम पेतिदासिक कार का निरीक्षण करते द तवहम 
सभ्यता का अन्य रूप दी देते दै धाचीनकाल मे भात, चीन, 
मिख, मरीस ओर योम उक्तावस्था म थे! धायीनकाठ मेज 
जातियों असम्य समन्ची जाती थीं उनका ्रावस्य मध्यग 
हुआ । इख युग म सुखलमानों की चिरोप श्री-बृदि ह । उनका 
पठन ने पर आधुनिक योरप का आधिपत्य बढा । शन तीन 
युगो म तीन विधिन्न भाधों की प्रधानता रही । परचीनयुग 
न व्यक्तित्व की प्रधानता थी । मध्यग मे धम नै यजञनीवि को 
आएत कर दिया 1, वर्तमान कार म व्यवसाय ओर गजनीति 
का घनिष्ट सम्बन्ध हो गया । इसी वात फो दम्‌ इख तरद्‌ = 
कद सकते ह कि प्राचीन्युग भ व्यक्ति, मध्य-युग म समाज अ 
वर्तमान युग म सष ्रवलह्ुप। ` › 

इतिदास मे काठ विभाग को यद "कल्पना रामक हो सकती 
है 1 हका. कारण है मानव-जात्ति का स्वभाव-चेचिन्य । 
कार म भिन्न चिन्न आदर्ता म प्क प्रकारका सदर्पण येता 
रहता ह 1, आदर के इख पारस्परिक सदव्यण से समाज क 
स्यरूप परिवर्तित होता रता है) फा जाता दै किं 17150) 
१९९४७ 16 लाः अर्यात्‌ अतीतकाटः की घटना चतंमानकादः 
फिर अपने पूं रूप ने आ जाती है । परनलु शनिदास कौ नमी 
चयनाओं पर कार का प्रमाय देना चिरम्थायौ होता है कि कोई 
भी वात अपने पर्दस्पस्‌ नर्द आ, सकती । धन्यं चालक का 


समस्या ] शम 


अभिनय रग सकता ‰, पर घट यालथः नही सि काना } मतल 
यहि मानवस्वमाच की परियन दन्ता दे; छार भिन्न 
भिन्न काटो मं तद्ररुफृल भिघ्र भिन्न नश्च स्थिर हेत £ । 
धरतु श्न पर अतीन की छया वदी ग्हती द । वनंमान युगे 
भावीन काल फा आदर्शं म्यीएन रो घङूता ६, पर परिवतिंल 
श्पमे ही उक्त अनुसरण किया जा सक्ता £ । सीरिण जयं 
हेम यहु कते ह कि मग्यीन युग भे व्यक्ति धधान चा भर 
मप्युय म समाज, तव उसका मनल्थ यदी है किं पराचीन युग 
मं व्यति ओर समाज फा सर्पण था आर वद्‌ सध्यन्युग म भी 
परिधमान य्टा । धसी थार वर्तमान युग ओ राष्टीयता के धान 
धर व्यक्तिः ओर समाज का सदवर्यण टु नीं हभ 
अव समी द्रेशों म व्यक्ति, क्षमाज जारयष्ट्‌ म॑ सद्रपणहो 
सादे 
भाचीन युग म भासत, शीस आर गेम खभ्यता फे केन ये 
समी सभ्यता मे मचुष्यों का को न कोई अदर्तं पाया जाता 
ह।उसी आदं पर उसका सामाजिक आर यजनंतिक जीवन 
का सद्गरन होना परै । भारतवधं -मे धतयेक व्यक्ति फी आम्मा फी 
सम्यूणता हौ जीयन का पक मातर रक्ष्य थी। धस आद्या पर 
समाजे का विभावः भी किया गया जिससे विभिन्न परिरिथनियों 
म क्तो की पूणता केः लिप भिन्नं भिन्न व्ययम्थाये निश्चित 
कैरद्धी गर { भास्तवासियो मे व्यि फो ध्रधानता एकर उसपर 
गष ओर समाज का अधिकार कंम कर दिया ] यष्टु अथया 
ममान व्यक्ति का श्रतियन्यक नदीं था किन्वु उसके इष्टसाधनं 
मे सदायक था { सा नियता नटीं था, चह देशा फा उपाय 
मात्र था श्रम विभाग के अनुसर रजाके धाय मेदेशरसाका 
मार सोप मया । परन्तु यजा पुर समाज अगलग्वित चह था। 


म्द " [ पञ्चयत्र 


समाज की जीवन-शाक्ति यजसमा मे नदीं थी, किन्तु व्यकति-ममूह 
मथी यही कारण है कि दिनू-साम्राज्य का विध्वंस हो जनि 
पर भी दिन्दू-खमाज छिन्न भिन्न नदीं दुभा ओग न उसकी ` 
चिरकालजिंत आदर्श -नम्पत्ति ही न्ट इ । प्राचीन भारत का 
वमव उसकी पार्थिव मता नहीं था, ययपि उसकी यह क्षमता 
भी सूच वदी-चढी शी 1 भ्रायीन भारत ` का ' सौरव आज त्क , 
र र नि कर लिए । 
अध्चुण्ण है ओर यह है, उसका आन्मिक चिकास । उसकर ९ 
आत्मां ही द्रव्य, मन्तव्य ओर श्रोतव्य था उसने दूसरे दे मे 
गजनेतिक प्रभुर स्थापित करने की वेष्टा ¡कभी ` नदीं की। 
यदी नदी, किन्तु उसने दरों को भी अपने चरदत्‌ समान 
मे भिषा सिया] 1 
भारतीय आदर्श,का अन्तिम,परिणामर यह हज किदिषाकी 
राजनेतिक शक्ति राजा म वन्द्रीभूत दो गदे ओर प्रजा भक्तिके 
आवेश भ राजनैतिक ` खत्ता मे उदासीन हो गै । दिनदू-यनाो 
म स्वेच्छाचारिता का, अभाव ,अवच्य था इसका कारणं यह 
नहीं हे कि प्रजा उनकी राजनेतिक दाक" म दस्तश्नेप करती धी। 
वांत-यद्‌ थी कि राजा समाज से पृथक्‌ नहीं था, वह्‌ उसका अङ्ग 
था, ओर इसी,टिप्ट वह रोक-मर्यौदा के विरुद्ध नहीं च सकता 
था'। जव कमी किसी राजा, ने राजनीति के के से वाह 
आकर समाज -पर आघात किया तभी उसका विरोध किया 
गाया 1 भारतीय 'इतिदास म श्रजा विद्रोद का पक भी पेखा उद्‌ 
हरण नदीं ,दै' जिसमे प्रजा ने राजञा की राजनेतिक सता 
नष्ट करने का -ध्रयतन किया दो मुसलमानों के शासन-कार 
म भी हिन्दु प्रजा- अपनी अवस्था से सन्तुष्टं थी 1 यत्तमानःयुग 
भ॑ज अदन्ति केत्छी है उसका कारण य दै कि राजनीतिं का 
आद ही परितिंत दो गया है ओर वर्तमान युग के ठि 
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तक देखा आदद निध्धित नदीं हज है जो इस दि-वन्यापी 
अशान्ति को दूर कर सके { अस्तु । 

„ आसम ग्य कर्मे मेही समाज का प्ररत जीन 
भर्तिथी। क्हए्गया दकि ग्री कौ सस्यता काजन्म नमसे 

दज धा} अत्र भ्रीस का भरव्येक सगर ण्क ग्रहौ मया 
था आर्‌ इसी को पुष्ट करन शर्येक व्यक्ति क जिवन का छक्ष्य 
था। भ्ीसमे रष से पयर्‌ व्यक्तिगत स्ववन्य जीन नहीं था 1 
आघुनिक योर म अमी तन्त इसी आदं का किसी न किमी 
स्प मं अनुसरण किया जाना दै । इसी जदं ने व्यक्ति आर 
र म चिगेध उत्पत करिया । देशा की उच्नति फे किण यह जाव 
प्यक ह क्रि सभी छोग पए दी उदस्य से उसके सि पयत्न कर । 
परन्तु उस ल्फ व्यति? क आत्मिर विका फा यसखिदान नदीं 

क्य जा सकता । भख फी अयनति का ध्रधान कारण था 

उसी नेतिक ओर आव्मिक उष्नति की -असम्पूर्णता । भीक फो 
आध्यात्मिकः उन्ननि उसकी पार्थिक उन्नति फो अपेक्षा दीन ती 
"ही । इसरीटिप जव व्यक्ति से रार फा सम्बन्ध चरने खगा तव 
भीख के . जातीय जीयन में दिथिलता आने र्गी आर अतं 
व्यक्तिगत स्वातन्य ॐ विका से शीस दी सभ्यता का नी लोप 
हो गया! ~ 
शमे रीस करे नागरिक यर्व्यो फो नष्ट कर पक चिगाल 
साप्रास्य का निर्माण किया । सेम की यजनेतिर स्ता म जन 
अमूह का परमाव था! तो भी वरदौ व्यतति विशेष फी थथुता 
अश्चुण्ण रही 1 जव सेम मै ससार फे अधिकाश भग > 
स्वायत्त कर दिय कव उसका पाथिय यमय सूच चठ गया | 
सरू कय भी जग्िकार दो गया। 


शस चभयं पर रोम के -जनः § 
समाज के यक दादा म जव सम्पत्ति केवत दो जाती तन 
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उसंका किना विमय फट होता है, यह रोम के इतिदासेसे 
सिद्ध है । सेम के सर्वसाधारणे `अपनी आर्थिक उन्नति आ 
श्वमता क कारण मदोन्मत्त हो गये भे ˆ। उनकी पाशव प्रमर्ति 
ओर दुराचार फा वर्णन पढ कर धृणा ' होने गती है । यद सच 
हे किः सेम ने रजासनत्ताक रस्य का अन्म दिया} उसने विद्या 
ओर विज्ञान की भी उन्नति की! परन्तु उसकी ' विजय-लाटसा 
आर ' क्षमता चरद्धि सै तत्कालीन समाज ने छाम नदीं उदाया) 
परवर्ती माज ने उससे शिक्षा अवद्य चण की । शसा धरं प 
सासारिक वेभव का निरस्कार किया गया है ओर क्षमता के 
स्यान मे प्रेम आगर सदेनदीरुता का आदर है । खी धम नै योरप 
की सभ्यता का नवीन रूप दिखखाया । तव रजनीतिओंर 
समाजमे ध्म का प्रसुत्व स्थापित इुआ। यदी मध्ययुगका 
भरारम्भकाल ह । शासक ओर शासित-वगं, राजा ओर भ्रज दोना 
के लिप समाज ने प्क ` मयादा निश्चित कर दी । पोप की शकि 
का प्रधान कारण यही था कि वह ोकभर्यादा का सर्तक 
समन्या जाता चां । योरप इसे पृथ्वी प्रर भगवोन्‌ का प्रतिनिधि 
"समद्मतां था 1 पोप "के व्यक्तित्व पर को शक्ति आगेपित नहीं 
फी गई शी 1 शक्ति समाज की थी, ओर पोप उसका प्रतिनिधि 
था। योरपमे जो स्थान पोप का थामुखसटमान-लाप्राज्य म वदा 
स्थान ्यटीपा को दिया गया था । पर स्वकीफा मुसरमेाने फी 
राजनीति ओर ` घर्म दोनो का पस्वार्क था। यथपि 
युग म ्डीफा का वद राजनेतिक श्रथुत् नहीं संहा जो पटे था 
नो मी धर्म॑ मै उसका परमाव अश्चुण्ण वनां रहा । 

मप्ययुग मं सुखलमानों की सव  शरीः॒द्धि हु । सातवीं 
शतान्दी म सुहम्मद्‌ ने अपना मन" यद्यया । जिन जाति 
परमे सर्यन फः आभावसे “ति जः गी उ र्मकछषपूयम 


२७० , ।[ पवप् 


उसका कितना विपमय फ होता दहै, यह रोम के इतिहास से 

हे सेमके सर्वं साधारण अपनी आर्थिक उन्नति ओं 
क्रमता के कारण मदोन्मत्त हो गये थ । उनकी पाश प्रवरतति 
ओर दुराचार का वर्णन पढ कर घृणा होने लगती &ै। यह सच 
है कि तेम ने श्रजाखन्ताक रार्य फा जन्म दिया । उसने विया 
सौर धिष्ान की भी उन्नति की 1 परल्नु उसरी विजय-साटतसा 
ओर क्षमता वृद्धि से तत्काठीन समाज मे छाभ नदी उखाया 
परवती समाज ने उससे रिक्षा अवदय ` घहण की । ईसाई धमै 
सासारिफ येमव का तिरस्कार किया गया है ओरं क्षमता क 
स्थान मे मेम ओर सेनदीरुता का आद्र है" दसी धमं ने योर 
की सभ्यता का नवीनं सूप दिखाया । तव राजनीति 
समाजमे ` धमं का धरमुत्य स्थापित हुआ । यदी मध्ययुग का 
भरारम्काख है † शासक ओर शासित-चर्ग, जा ओर प्रजा, दोना 
के लिपि समाज ने पकः मयौदा निधित कर दी । पो, की दाति 
क्ता प्रधान कारण यदी था कि वह रोक-मर्यादा का संरक्षक 
समन्ना जाता थां । योरप इते पृथ्वी पर भगवान्‌ का भरतिनिधि 
+समद्मता' चा 1 पोप के ' व्यक्तित्वं पर कोर शक्ति आरोपित नदा 
की गद थी) शक्तिं समाज की थी' ओर पोप उसका प्रतिनिधि 
था । योरप मे जो स्थान पोप का था सुखलमान साम्राज्य मे वही 
स्थान स्वटीपन को दिया गया था । पर स्लीफा मुसलमानो की 
गाज्ञनीदि ओर धर्म दोनो .का पस्िविारुक था । यद्यपि वतमानं 
युग भ सख्वलीफा का वद राजनैतिक पुय नही रदा जो पदे था 
तो भी धमै उसका प्रभाव अश्चुण्ण वना रदा ] 

मध्य-युमं म सुखलमानें की भ्वूच' श्वी-बुद्धि दुई । सातवीं 
शताब्दी मे मुहम्मद्‌ ने अपना मस चंखाया † जिन जातिया म 
पले सद्गठन फे' अभाव से दाक्ति नदीं थी उन्दे धर्मक स्मे 
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न्यवसाय द्धि ! दसा परिणाम यह हा किं अव राफ्रे ओ 
पारस्परिकं चिग्रद मे उसी रट को पिजय हो सक्ती हैजोसय 
से अधिक समृद्धिशाली शो । 
वतमानं युग मे योगय का ही व्यवाय सय मे अधिक उप्रत 
है 1 अमरीका ओर जापान की दाङकः भी धान कारणा है उनका 
व्यवसाय । व्यवसाय के क्षत्र मं छोटे वटे लभी रष एक दुसरे क 
प्रतिद््टी द संसार यः व्यवसाय को स्वायत्त करम क लिप 
नमी तक करै महायद्ध दो चुके ६) आधुनिक योरप का इति्वाम 
पक न्यायसायिक यद्ध से आरस्म दुमा है । सत योग्पीय महा- 
समर का भी कारण यदी प्रतियोगिता है अपनी समदि के दिप 
भरे णक राट दूरे गू की सश्पत्ति हव्प अने भ जराभी 
संफोच सदी करता । परन्तु गजनैतिक सत्तमे टी यह सम्भय 
नदीं है । ब्रिटिश साघ्रस्य सर मे अधिफ शक्तिाखी दै । पस्तु 
ग्ययरस्ायः क क्षेत्र म वह्‌ अद्धितीय नहीं ह 1 
अय ग्रश्च यद द्योता हे फं यद रष दवै फया ? कया यद सीय 
, व्यक्तियों ऊ समुदाय है अथया सिषं पक निजीव विचार मात्र 
ज्िखका अस्तित्व फेय गजनीतिक्ों फ मस्तिष्क मेषे जय 
यह का जाता है कि किसी द्वेश की सग्यत्ति इतनी षै तय 
अथं शास्म के विद्वान अद्भूगणित के दास यह सिद्ध करदरेते & 
कि उक्तः वेशा के प्रत्येकः व्यक्ति की सम्पत्ति इतनी है । परन्तु पया 
राकी सभ्पत्ति पर प्रलये कः व्यक्ति फए समान अधिकार ह ? क्या 
राष्ट की उद्त्ति होने पर प्रदयं क व्यक्ति फो उन्नति करने फा भव- 
सर भिठता है ? वात यद्‌ दै कि ओद दी योग्य मनुषं राट 
की शक्ति ओर सम्पत्ति विमतः षो गद & । य्तमतन “ 
सयसेचष्कीरण यदह कि अय भत्येफ.व्यक्ति 
के किण त्र चादता 1 
१८ 
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जाती ह पर ज्यों ज्यों वह बढती. द्यो लयो उसकी शक्ति क्षीण 
होती जाती है । यदी हाट मुसलमानों की धमे-हाक्ति का था । जत्र 
उनका प्रसार .ूव हो गथा तव उनकी यह्‌ शक्ति विख्डुक क्षीण 
हो गदे । जो भावना-अस्पसंख्यक छोगा म विभक्त दोफर ५ 
गदर थी चड बहुखंख्यक मनुप्यो म कैल कर मानों निस्तेज दोग । 
देवता क व्यवधान ने सुखलमानों के धार्मक भावों को दूर कर 
दिया ओर उन्दं भी धर्मं की अपेक्षा दार्वा का ध्यान अधिक 
होने खगा 1 ठेदा-रक्ता के छि प्रजा-वर्गं की सहयोगिता चाहिए । 
मुखकमानों की धार्मैक भावना ने जदो जदो राजा ओर परजा म 
पक व्यवधान खडा कर दिया था वरहो उनका आधिपलय नष्ट 
हो गया । जदो सज्ञा ओर प्रजा मै किसी प्रकार का धार्मिक 
भ्यवधघान नदीं था, जँ पक दी समाज का धाव्य थ, बं 
छंसलमानों का आधिपल्य जज तक चिदयमान ३ । न 

योम-लाप्राज्य के अथ पतन होने पर भिन्न॒ भिन्न्‌ देशं के 
राजाओं की शक्ति बढ़ गद । सभी यजा अपने अपने स्वा 
साधन की चेष्टा करने खगे । सभी अपनी शक्ति वदान चाहते 
ये, पर यद कोई नीं चादता था कि किसी पक की दाक्ति खबसे 
अधिक हो जएय 1 इसी लिप याजाओं म यल-सास्य का , आदश 
निर्ित दज । सन्धि दास कुछ नरेद मिक कर अपने पक्ष 
को पुट करने खगे 1 शी समय योरप भं नव-युग स्थापित हभ । 
मध्ययुग के वाद्‌ सर्वस्यधारण मँ चिद्या ओर विन्ान का धवार ' 
होने से जो जाति दु उससे समाज.म यजनेतिक जागृति भी 
ह । समाज का याजनीति खे ओर राजनीति का व्यवसाय 
चनिष्ठ सम्बन्ध हो गया । पदे तो राजा ओर प्रजा म राजने 
सन्ता के लिप चड़ा विसेध हुञा । पर अन्त अ ज्य पर रष्टरका 
ही मुत स्थापित हआ 1 रर की प्रसुता काकारण था 


विनोदं 


छाया-वाद 


न्नव 


हिद म यावात्‌ के भचार के सस्बन्ध म चैने प्क कथा 


नी थी । वह्‌ सच ह य! स्ट, मै उसे य किख केला उचित 
मपर ह \ यथाभा क निणय-मार पारकं पर हे \ 


{६९} 

सुरी ने श्रा्-कन्या विद्यालय मे उश्च दिष्ठा प्रात की थी 1 
रितम पर उसका यङा अराग था । कान्य ओर सङ्गात 
पर ते शह धिर ही मुग्ध थ 1 न कलाओं की उन्नति के 
किण चद्‌ अपना सर्घम्य न्योद्ात्रर कने के लिप तैयार रहती 
शरी) माम्य से उसका पिवाह षाबू हरिकिरोरक साथ देखा 1 
ऋरििरोर यात्र ध तो अरसिक, पर लकमी की प-दष्टि उन पर्‌ 
भ्बृब भ! ! चे म्बाहिन्य-स्हातकर विहीन हेः कर भी स्वा्वात्‌ 
पुज्छवियाण-हीन पु नी थे । क्म मे कम उन्हे पु कषने का 
स्वाम कमा नरह क्र सक्ता था) षवे सुरीलाक कथिम 
मधा नेह शर्नं श्र । मुरील जसता स्वाह यसा खव कती 
ओग श्राय चिपरो ओर कविय को ही तेषा त अपना 
धन पण करनी 1 षोड हौ विनो मे शुर्ला कर नाम असिद्ध 
हा मया । कह कात्य र कलर की मा समश्षो जनि खरी । 
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यद्धे वड़े साहित्यिक ओर करछारोविद्‌ उससे भेट करने के लिप 
अने खे! खीला भी उनके साथ कल्य ओग कठा की 
पर्याखोचना कर सुख से कार यापन करने रुगी । 

खीला को पकी चातकाखेद था। वह यह किरि 
किदोर वाव विल्करुल अरसिक थे 1 उन्दै ललित-कराओं से 
जग भी प्रेम नही था । यह सच है किकोचिदोंकी मण्डली 

चे कर आप अपनी खीकी हामिद मिति ये। पर कान्य 
ओर कलाका श्ानन रने के कारण कभी कमी आपसे वदी मदी 
भट हो जाती थी । सम्मने वाले समच जति । पर आप कमी 
पते नदं थे । सुशीला ने अपने पति की जढृता दुर करने कौ 
सयू कोशिश की । वह्‌ हरि{करिशोर वाद कौ सदैव अपने साथ 
चित्रागारो मे ले जाती ओर वरदा सभी, चिचकायों के चित्र 
दिखूलाती, उनका गुण दोप समद्माती 1 पर हरिक्रशोर वात्‌ इ 
समयते तो ये नी, केवर विरफारित ने से अपनी सरी की 
ओर ताकते ! जव कभी किसी कवि समाज्ञ का निमन्त्रण आता 
तय सु्षीटा आग्रह करके हरिकिद्योर वात कोसि जाती । पर 
इधर कविता का पाठ शुरु हुआ उधर आपकी आंख छप जातीं । 
जय खुशीला ने देखा कि दरिकिश्ोर यावृ खधरने के नहीं तव 
बह हता हग ओर वीणा सम्पादकः पण्डित देवव्रत दामा जी 
की शरण अं ग । उख दिन से धरिदन वीणा खम्पादूक सुश्ीरा 
केर ही आकर साहिभ्य जर कठा की चच करने रगे । 

स अ (२, 

८ सितम्बर सन्‌ १९२१ की ५ है । गाव दरिद्र ञी 
अपने पुस्तकालय के प्क कोन म वेट राद्रस आच्‌ इण्डिया क 
पन्ने छौ र्दे थे। पण्डित देवव्तत जी शेक्सपीयसनाटः 
की पक वदी खुन्व्र जञिरद ङेकर देख रदे च । खक्ीखः डायडन 
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कोर कमिता पठ री शरी ! नडी देर दे यद्‌ पण्डित देवत जी 
कताव को मेजञ पर रस कर कात छशषीरा देवी क्षी 
संस्चि की ध्रदांमा कर्ममा । उन्होने पुस्तकों के वटे गुन्द्र 
मंस्करणों का संग्रह किया) 
श्नना कट्‌ कर चे दण भग के लिप स्फ गये ओग फिर 
गम्भीर स्वर सै यात हरिकिोर गी ओर देख कर कते खये -- 
पुस्तकावलीकन के प्रेमी अनेक ्ोते ई! पर पुस्तथो से छ 
हीलोगो का प्रेम दोना । जिनकी एतियो से हमे कषान की 
पर्न होती है उमरे श्रति हमारा प्क कर्तव्य यदष्ैफिरम 
उनकी स्यनाओं फो सुगक्चित रफ} पुस्तकालय फी स्थापना 
का प्क उरेश्ते यह भीष क रोगो को पुस्तकों फा स्मह 
करते फा वडा चार होता है । अपनी इस सदिच्छा की पृतिवेः 
सिप दे अपनी ओरसे कुट मी नदीं उ रखते 1 शगटेड क छ 
भधान सिय यड पुस्तक भ्रमी सये गय ह । भ्नेडस्टन साह्य को 
पुस्तक पद्मे आर सग्रह करने का यडा शाक वा | हारे सादय 
पुस्तक शकटा करने दः दोकीन थे ! मेटवनं सहव ने अयने 
पुम्तरषटय म विचित्र न्धो कासर कर रक्खा था ।मारतवरं मे 
पतररतेषही पुस्तकम्रेमी विद्ालकी कया से प्राचीन अर्यी 
ओर प्ास्सी साहिल्य के प्रन्य-्नों का अपूव सब्र है! यह 
खुदाबरश लाश्येस मे सुरक्विन दै । मै अमरी यः पकः पुम्तक्र- 
प्रेमी चा दा आपको नातः ह 1 खम? 
हरिकिकिर जी ते कामे सखनूथा न सुम, शीलतो 
(मूच ध्यानूर्वक खन दी र्दी है \ 
रेव त जी फिर कटने समे--ध्न का नाम है जेम्स फरिन 
यनं ! इनकी धट इछा हुई कि प्क रेखा. पुस्तकालय स्थापित 
विया जाय जिसमे सक्तार भय करे रन्धनो का सग्रह से । इनकी 
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स्थिति सा्वारण थी, इतना धन सही था कि ये अपनी इच्छा को 
पूरी कर सके । इसङिपः ये प्ल अपनी आर्थिक स्थिति खुधासते 
मै ल्मे 1 इन्दोनि कुछ जमीन स्रीद छी ओर उसमे रोगा फा 
वसाने लगे । इसमे इन को अच्छा लाभ हुआ । ये कडा कस्ते 
भगवान्‌ जमीन तो वनाते नही, मजुष्यों की- संख्याचृदधि 
करते जाति ई ।येोगर्हतो रहे कों) शेर इन सेषु 
मनुष्या को इन्दोनि गहने की जगह दी ओर उससे अन्छा दा 
उखाया । तव इन्दोने अपने पुस्तकालय की स्थापना कौ आर 
भ्यान दिया 1 उनकी इच्छतो यह थी कि ससार के समम 
साहिल करे सभी अन्छे अन्छे ्रन्थो का संग्रह करिया जाय) पर 
जव दृदनि देखा कि यह काम पक मयुप्य के जीवन.कार म 
सम्भव नहीं तव इन्दोने अपने दी समयक चन्था को स्र 
करना द्युरू किया । जौँ त इनसे षो सका वहां तक 
मोचिक संस्करण ही इकटट किये ओर उन पर अन्थकारा क 
हस्ताक्षर मी रे चयि ! पदे तो इनको ऊढ दी 'सदायक मिटे । 
प्रये अपने उयोग पर अट दही रहे । श्खका फल यह हम 
किं इनका पुस्तरु मेम देखकर अच्छ अ-छ रोग आप की सहायता 
करने लगे । स्मानिया की राज-महिपी पलिजविथ, मंड र्मा 
जिन आदि उच्च कुर फो सियो ने भी इनको सदायता दी । अटा 
रह वयं तक ये इसी काम म लग रहे । अन्त म शन्दाने दारय 
पुस्तकं पक ऊर खीं! मोती मोदी जिलों म अन्धकारक 
नाम आर पता लिखे गये ह! इसी से दलकः सग्रह कफो कुर अतु 
मान किया जा सकता &1 । 

चार हरिकिोर ज ने कदा--आप केः वृत्तान्त से मुत्रे वदी 
प्रसन्नना हद । सुय विश्वास हे कि खद्ीखा जी उन्टींका 
फगी । गों कौ आमदनी चदाकर उसतते' अपने पुस्न- , 
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सग्रह वढावेगी ! अमी तो उस शस पुस्तक मेम॒का साया व्यय 
सु्चे उखाना पडता ह ~ 

सुशीला ने कद्ा--आओर पण्डित जी, इनके चुट क्ता साग 
न्पय भुम सहना पडता है । 

„ दरिकिशेर-- चुट ? अगर चुम्ट न रोते तो आपका यष्ट 
साद्ित्य ही न होता ! पण्डिच जी, चुख्यो से सव से वडा लोको 
पकार हुभा है ! \ ~ 

खशीखा--अच्छा, पक दिन मेँ आपका चुस्यां क लिव 
दरौ 1 उस द्विन आप चुट कौ सहित्वा प्रर अपना 
वकन्य सुनि । पण्डित जी, आज म आपको पक दुखद्‌ समा 
चीर सुनार्ता £ । - ; 

यह्‌ कह कर वह प सामयिक परर का अया पठ फर सुनि 
स्गी-- 

जमनी क भसद्धं की र्चिडं देमेल की मत्य टो ग। 
विद्वानों की गय दै फि नीये के वाद आप फे समान शकनिदारी 
रेखक दुखय कोर नदीं हा । नीरे कौ रचनां फी तग्ह 
अपकीभी रचनायै वटी उध्रह] खोग आप कीकफयिताको 
प्राकामी वतल्मने है । एकः समा्नेचक्षकी गय ष्ै षि मटुष्यो 
के अन्तकरण कै पिकाल मे जो चिरन्तन दन्डं जागस्क 
होता वदी मूर्तिमान होकर आप को कथिता मे विद्यमान द| 
आप्र की तरंणावस्था की ग्नाओं मं शुरावस्था का धाय सापः 
रकित होता है! परन्तु अपस्या कै साय आयने ष मादक 
भी अतिक्रमण कर सिया ओर आपकीकवितामेप्रेम का विद 
रूप आर आध्यातिपिकः भाव अः गे । प्रेमल क्ती अन्तिम रचना 
के विधय म जमनी क्र प्रसि ओपन्यामिष -उासे हाफमन््यर 
मै टिषिाष्ैफिजेकाय-क्याम निपुणनष्टोगा ददीदेमन्मे 
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स्पा करने का साहस करेगा । देमेक ने अपने ,अन्तिम जीवन 
काठ मे सामाजिकः जीवन-समस्या ही पर काव्य ख्चना की है। 
कितने दी छोगों का कथन है कि वाणिज्य ओर वैभव सेद 
जर्मनी फ हृदय मे विश्व-चिज्ञय की जो आकाक्षा उरीत हुई थी 
उखा कारण वेमे की कवितां भी है 1 वह के श्रमजीवी 
सश्प्रदाय तो आप परः देवता के समान श्रद्धा रखते द । आप 
मजदृरो की उच्रि के लिप वरिम भी गू करिया । आप की 
रोक भ्रियता का अनुमान इतने दी से किया जा सकता दै कि 
वद मजदूर आप की सचना का वैखा दी आद्र करते ह जेषे 
य रोग गीता का। ॥ 

इतना पढ कर वह चुप हो ग । फिर उसने कह।--पण्डित 
जी, हिन्दी ््खे कवि कव होगे ? 

पण्डित देवव्रत जी ने कहा--मु्रे आच्च है फि आपण 
विदेशी कचि के सम्बन्ध मे पेते प्रशसाू्णंउदूगार निकाल र्दी ६ 
जव किं हिन्दी अ रष्णाजुन “कान्त जी", के समान्‌ कवि विमान 
र! आप चीणा पडा कीलिष } उन्दं दिन्दी साहिल के कषत्रम लन 
करा श्रेय गुञ्े ्े। उनका छन्दो चिन्यास अभूतपव हे, मावर्भी 
अटोकिक है । देखिप, फचित्व का रहस्य जानने के टिप दम 
वियान क अध्ययन करना चाददिप, विरोप कर शरीर 
विप्ान ओर स्सायन-दार का । कचिता की व्याष्या करना सर्ग 
नदीं है । वदे यदै विदानो ने यदी बष्टी व्याख्याय फी 1 प 
कविता का रदस्योदूघारन अभी तक नदीं हआ ह 1 कितवा म 
ग्म ओर अचद्धार है, चिच ्ै ओर सद्धीन है, भाय है आग 
मापा है, कस्यना & जर सव्यं है, सान्द्रे ओर शानं है, 
जगत्‌ हे जोग बदिर्जगत्‌ दै । कवित्ता की तद्द्‌ कवि मी रहस्यः 
मय ष । को उसे उन्मत्त समन्ता हेतो केह उसे ˆ 


\। 
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कदत! है । कितने दी विदानो ने कवि के रस्य जार को दशा 
कर उसका यथार्थं सुप देखने की चेएा की है पर को सी अपनी 
चठ मर सफर नरीं हु है 1 कवि के जीयन की रोरी से छोय 
बात का पता लगाया गया है, पर कवित्व स्रोत का उद्गमस्थान 
अद्नात दी रै 1 छोर्गोके हाय मे वदी फल्म है जिससे देनीखन ने 
कपिना छिखी &, परन्तु उस शक्ति फा अनुमान तक कोर नहीं 
कर सकता जिसकी प्रेरणा से ठेनीमन ने कमिता टिखी है । चद 
क्या दैवी शक्तिषैया दायीरिक क्ति? क्या श्गीर के माथ 
उस शक्ति का को भी सम्बन्ध नहीं है ?मन पर दरीग्का ङु 
न क्छ प्रभाव अवद्य पडता है ! अनपव कयि का रदस्य जानने 
कै ट्ण फपिकौ शरीर क्रिया पर क्षयो न विन्ार किया जाय ? 
यह कह कर देयवतजी ने वायु र्किदोर की ओर देखा । 
हरिर गत्र समद्र गये कियद्‌ रद्ि पात फली रम्य व्याख्या 
का सूचकः ४ । न्दोने तुरत प्क चुर्ड जला कर पण्डित जी से 
से कहा--अयदय । डस्य हीकपि का मर्म ष्टो सकता है] 
देववतजी ने कटा--वहुत दीक । छख दिन पटे की चात 
हे ! डाक्टर इेचिड प० पल्जेन्डर नामक प्क व्यक्ति नं 
भिरि मेडिकल अर्यख मे प्क पन श्रकादिन किया धा। 
उस्न आपने यह लिप्य थाक्िज्ञय वक्ताओ की दारीर शिया 
पर किवाय दिखी जाच्ुकी हैतव कवि के सखम्बधम भी 
बष्ठी चेष्टा क्य नकी जाय क्षपिता आर खह्धीत मनुष्य को 
क्यो पिय ह, इनका शख कारण अवध्य दोना च्ादिप ! भाय 
को छन्दोकी शटामे जकड कर श्रदादिष्त करना मनुष्य 
के स्वभाव म £ 1 छन्दो फौ जग उसकी स्वामानिक श्रि दै 1 
रम परन्ति का अनुसन्धान करना अयुचिन न मा 1 विचा 
करने से यह स्पष्ट हो जायमा कि मनुप्य की यह प्रदत्त स्यार 


¢ 
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क नियम के प्रतिकलं नही है। सद्धीतमे जिसे नाट कहते ई 
चद्‌ विभ्य की समी शक्तियों को अभिव्यक्ति में देखा जाता हे। 
आओवधारी केः हसिण्ड की नरह श्ररृतति का चिालतिण्ड ता 
नाल पर स्पम्दित रोता & 1 ठेखक ने परश्च कियाथाकि क्या 
श्यास-गति क साथ चछन्द का फिमी प्रकार सम्बन्ध स्थापित 
फगना चिल्ल असम्भव है । पण्मा्चिर छन्टो, क~ सायती 
भ्वास-गति का सम्चन्ध स्वीकार फरना पडेगा । 
मेरी हैटक प्रीनवार ने लिखा थाकिकविकी किसीभी 
ग्ने का सद्भीत रूप से विदटेपण करने पर देखा , जाता है क 
उस राग-ागिनी, नाद, खय, स्वर छा उन्थान पतन, समी 
विद्यमान रहता & ! यह बात सिर्फ गीति-कथिता म नहीं है 
कितु समी कविताओं भं हे । कविता कां यहे स्वरूप कभी 
नो इतना अलक्षित रहता है किः वद किसी प्रकार धकर नदी 
जिया जा सकता, कय उसका अनुभव किया जा सकता दै । 
खेखिका ने यह वतखछाने की वेष्टा की थी क्रि कथिता 

छन्दोका निर्देश नाष्ी की गति करती है 1 उनक कदने का 
अभिप्राय यह है कि यह विश्व सजीव है, उसका भी हिण्ड्‌ 
जिसके स्पन्दन के ताच से समरस्न प्ररि ताछ मिटाती द। 
मागें का गाञ्ार, मयू का दन्य, वाध की छोग, इन सभी 
किियाओ मे चिश्व ऊेउसताटकीग्क्षा छी जाती हे। मस्तिष्क 
की नसो पर, हनस्पन्दन का जो प्रभाव पडना है उसीसे भाव 
सरद्ञो का उत्थान पतन होता है ! टेखिका के कथनाजुसार अग ` 
रेजी के सभी दीधे छन्द ओर अधिकाय छोटे छन्द मी हसिपण्ड 
की छप, डप, छप, डप \वनि के ता पर वनय गये ह । 

^ˆ पकः जर्मन विद्धान्‌ ने पक वार यह प्रश्न किया, था कि रयः 
अर्त्‌ जिसी पेय पदार्थ पर जितनी कविनाये छिखी गै दै 
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किसी खाय पर्थं परनरीं लिखी ग हे! वेदिक कटे भी 
सोमस्स दर कवित्वं स्तोत्र ह । पर किसी मिष्टाम की देखी 
भदस नहीं की मई ह! अग्रत भी चो पय पदार्थ दै, साघ गदी 
दका यया काण है ? श्रीमनी श्रीनवाल का कथन दहै कि पीन 
स्मय हन्पिण्ड मं जो उत्तेजना होती है थद खनिं म समयत 
नर्द होती हे । दसीसे कचिता मं पेय पदार्थं की इतनी महिमा है । 
दवय ऊ स्पन्दन, श्वास की यति अथवा नाद्मेकी चास 
छद्‌ का निभूद सम्बन्ध है, यद्‌ शरस जाखर वेत्ता दी बतला 
सकते है 1 दसय सन्देह नहीं कि कवि भावावदा मे आकर 
कयित्ता की स्वना करता है ओर उस समय उसके दागग् फी 
पक चिरप अवस्था अय्य हो जाती है । सय भावों की अथि 
भ्यक्ति फ सिप समी नद उषयुक्त नदीं होन । यु छन्दो मे 
विषा व्यक्त होतादहेओर खसे हय ! वियाद ओर यका 
प्रभाव हदय पर भी पडता है । अत्व यद अनुमान करना सर्वता 
उचित दै किडदय के स्पन्दन क साथ छन्द का छ सम्बध 
अपश्य है । सी चे सान्तजी के छद विन्या म अपूता जा गह 
चै जाज सादिसय-सद्रन य चे अपनी पथः नवीन र्ना का पाठ 
करगे । चिप, म्र उससे उपसे परिचित कय दु । 
उखी दिन सरि मे पदन -पदल कान्ती को दर्शन पिया 
स्तर उनः कथिना सुनी । पण्डित देवनत उनकी कविता की 
त्याख्या करते जति ये । उनकी न्यया से खश्ीला को कविता 
की यथार्थं महिमा च्छा प्रन हआ । पण्डितजी ने कदा--यह 
अभिनय जयत की खचि दे 1 यददो आप के शचीन स्विद्य का 
स्सोन्माद्‌ नटीं है । या है खक आदान, अवृघ् आकाशा, अनन्त 
अभिसर ! दथ अग्नय र, नायिका असात दै, नायर भपरिनरित 
ह कपट छात ट उनकी सीना-भूमि । वही दमाय ससार है 1 
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दम कोन ई, ऊद जा ग्दे है, यह कौन जानता है । उसी अशात 
खोर के जमात प्रियतम का नीरव निमन्नण पाकर भी हम आज 
च्या किसी के कृतिम वन्धनों से वद्ध रहे ! नही, आज हम सव 
श्ृद्धछायं तोड़ डमे । आज मारी कपना निवध दोगी, मापा 
स्यतन्य, छन्द स्वदछन्द्‌ ! तभी ससार का कल्याण होगा । 

उसी दिन से सखुशीव्या ान्तजी की पद्रावली की अदुराभिनी 
हो गई 1 १ 

(३ ) । 

८ अक्टूबर की वात ह । सुशीला डान स्म म कान्तजी की 
पटावरी पद्‌ रदी थी ओर दरिकिद्यार याच सुह मे चुरुट दवाय 
टाम्स आच इण्डिया फः पन्ने उखट गदे थे । कमो मे निस्नग्धवा 
छ हदे थी 1 इनने मे नोरर ने आकर खुशीटाके हाथम्‌ णक 
काडं दिया । सुशीला कड पदर सुस्करने रमी ! हरि धाव्‌ 
ने पूछा--"कोने है ?” 

सखुद्ीखा-यमनय्त जोषी! 

इरिकिशोर--जोकषी ? ये वनारसख के ज्योतिषी नो नदीं ह जो 
लोगो का दाथ देखकर नाम वना सकते है ओग वैरदेय 
कर सिर की याते जान सकते द ? सचमुच, उनम विलक्षण 
शक्ति है। 

सुशीरा-अरे, तुम जोरी जी को नदीं जानते । आज-करट 
उनसे बढ़कर चिघ्नकार इस प्रान्त म को$ नदीं है । उनके चित्र 
म भाव रता है, र्ग नदी, शक्ति स्ठती है, आछृत्ति नर्दी । उस 
दिन तो मैने उनका पक चित्र, वु दिखलाया शा । चित्र का 
नाम था प्रतिध्वनि 1 ~ ॥ 

हरिकि्तोग--प्रततिभ्यनि 1 वदी तो नदीं जिखमै पक सन्यास 
दष्य से अपना मुह छिपयि खडा है ओर पाख दी प्क 
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गोहर मे पकः चच्या यिय खड़ी है 1 सचपुच वद खुन्दर चित शा । 

खशोखा--अरे, उह तो राजा रवियमां करा शऊुन्तद्छा जन्म 
है । य तुरह्‌ कहँ वक समदा । रयिमा के चित्र हवया, 
सिफ र्ग ओर स्य । पर जोशी जीकर चिमे है साया 
शक्ति ! तुम तो पिल्ल सादिखय-सद्भपेत कला चिरीनं हो । ग्ेर, 
अव चुप रदो, जी जी आ ग्द ई । 

योषी देर मे जोषी जी भीत्तर आये 1 उनका स्थर दारीर 
था। ष्ण वर्ण था, कुचित कलत अग्र दीव लटार । युश्लीलाने 
उट कर उनकी अभ्यर्थना की आर देस कर कहा, “अभी हम 
लोग आपकी चिन्रका पर ही विवद्‌ कर र्दे धं 1 श्नका कहना 
था कि आपका स्थान रगोरसेभी ऊँचा! मे कहती शीकि 


कलना हो दी नदीं सकती । 
जादी जी प्क हरसी पर येड कर योटे--यद्‌ आपी की 
रपा है ! आप कर समान कटा-कोविदीं के योत्सादन से मणुढ 
करः सका ह" । आपने ्तिध्वनि' देखा दोगा करि मने 
नामिका छो चक अङ्कित किया दै। , 
इरिकिदोर वाच. तपाक से बोर उ-सचमुख" जपन 
कमाल किया दै! दाथ, पर, अध्व, कान आग उदर को भीय 
चना कर आपने मनुष्य स्यमाय की वक्रता प्रक्ष कर दी है । 
जओदी जी ने विन्न भाव से नतमस्तक होकर कामे 
आपका चिर-दलक सगा । अपन सचमुच मेरे अन्तर्गत माव 
को जान दिया । पर नि अय अपना आदर्भं यद दिया दै 1 
सुशीला ने जयं चकित दोक पृा-क्या ? त 
जोदी--फान्तजी को जप जानतीोगी । देखा, आपभी 
मधुर कोमल-कीन्त पटाधल। पर अयुतं द 1 भन अव 
त आदर्भं उनके भावादुङ्र वनाय है! उनका कथन षै 
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कि धरति अनन्त अग अक्तेय ह, यह कहना श्रम है. निखिल 
वि्वमे जा नीरव कोलादल उद्गत हो रा दै च  मरयु्य कौ 
हन्तन्बरी परर आधात कर्ता है ओौर तव क्ेयाप्ेय जर व्यक्तव्यत 
मर मेद नहीं रहता । मेने उन्दी फी पक कथिता के आधार पर 
य चित्र वनाया १ । दसा नाम है छाया । आप देखिप्गा, म _ 
अमी इस योलता ^ दलम अस्पद्छ भी किस तरह स्पष्ट टा 
ह 1 वियेधाभास & । यह कटा की अन्तिम सीमा है । 

खुशी मुग्ध हो ग । हर्किशोग भी चुप दो गये । तव 
जीजी ने अपना चित्र पर पोका ओर सुशीटा, के हाथमे 
दिया । खुदीला जैत्खुकयपूं तेनं से >ेखने ठगी } चिं 
प्रोम से जड़ा दुखा पक दिया आरठःपेषर था, 'विल्कुल 
स्वच्छ, स्याही का णक धन्वा भी नदीं! सिर्फ नीचे टिखा 
हुक था प्छायां" । सुज्षीला कोरा कामज्ञ द्रे कर भनक 
हो म । क्या कद्‌, उसे छ ची न सूह्ला । पर हरिकिशोर 
ने जशी का दाथ पकड कर कदा--“वाद्‌, वाद ! क्या 
छायः ह । कमाल किया आपने । यह तो निमेल वहम की 
विशदं छाया ह । विल स्वच्छ ! इन चम॑ चश्चुजो से भल रह 
का दिव्यदर्शन कैसे दौ सकता हे ? वाद { वाद ! कया चमत्कार 
है ! आपने इस निच के अङ्कित करने म कितना समय माया 
होगा । ` ॥ 

जोश्षी--तीन सज तक चिना अन्न जल भ्रण किय मे ईष 
कामम स्गाग्हा। मै चाहता था कि अनन्त की अस्प 
स्य हो जाय । जन्त म मेरा परियम सार्थक द्ुजा। 

दरिकिगेर--धन्य । धन्य } इसे हम रोगों का सीमा 
कना चाहिप् कि तीन दिन तक निगार र्डं कर भी आप 
करीर का चजन नहं चटा 1 ~ 
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इतने म नक्र ने आकर फिर एक काडं दिया 1 सुदरीदाने 
पठृकर कदा, “'कचि-सम्रागूजी अगि ई 1" थोदी देर मे कवि 
सश्रारूजी ने भी डादद्ग-कूम मे प्रवेश्च किय! सव लोगो ने उड 
कर उनको अभ्यर्थना की । कवि-सघ्रायूजी छदारारोर ओर 
ध थे) सुद्रीधं ओर चिक्णकेदा पीट पर ल्द रदे थे 
रशामी हरता पहने थे । परो म राष्य पादुका दयोभा दे रदी थी 
खुशीला ने कहा--अभी हम रोग आपकीही च्या कर 
रहेथे। 

कवि मधरागूजी ने जलद-गस्मीर श्वर से कहा-आपका 
अनुशरद्‌ है ! 
„ जोषी जीने कदा--रमँने यद्‌ छायाचित्र आपकी सेवां 
भजा था) 

कचि-सघ्राद्‌-- विन्य है अतुख है । मैं तो उतार्थं दहो गया । 
मैने उसके आधार पर पक दुसरी कविता स्थी ै। उसे 
श्रीमती जी फी सेवा म अपण करने क ल्पिटाया ष्ट 

खुशीन्या ने भरसक्न दोकरः कदा--यद आपकी द्याह । मतो 
आपकी शिष्या ह । 

कवि-सघ्राूजी ने जेय से पकः कागज निकाट कर दिय 1 
सुशीला नै देखा, बह विटकुख कोरा कागज धा । रीरा धरा 
कर अपनने पति फी ओर देखने लगी । 

दरिकिश्षोर घावृ. योटे--वादे । यह्‌ तो घाणी की नीग्यृता 
है, निस्तम्धता का उन्दूगस ष, प्रतिमा का पिटास ह ओर 
अनन्त फा विकाम है । 

तच खुशीट ने मी सादस करके कंदा--दिव्य हे ।“ 

कपि सघ्रायजी वेले--हिल्दी म अमीष्ठ टै टी नरदी। 
तऋयाचाद का प्रचार कना मेग कर्त य है । हिन्दी मे छायायत्व 

१९ 
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फे पक आचार्यने कहा था कि 'छायावाद्‌ छ्य प्रधान गुण ह 
अस्पष्टता । भाव इतने अस्पष्ट हो जथ क्रि ये कल्पना के अनन 
शर्म छीन हो जो मेती यदह सम्मति दै किशदे अक्षं 
से वनते ह ओर जो अक्चर, अविनाशी है वहं तो अन्नेय है, अनन्त 
है । अतपव हमै भाषा को वह रूप देना ` चादहिप जिससे वर्‌ 
जीर हो जाय ! बह कर्ण्रत न होकर हदय-गसम्य हो, इद्धय्‌ 
गोचर न होकर आत्मा से ग्राह्य हो । इसी अभिधाय से 
यह कचिता लिखी है । 

सव लोगों ने पक स्वर से कवि सघ्रायूजी की परशस्त की। 
८ वजे रात को कवि सघ्रार्‌ ओर चित्रकार चिदा हप ! 

९. अ्टवर को हिन्दी जगतत मे छाया्योद्‌ को प्राधान्य इभ 
पर आश्चयं की वात यह हैकिउस द्विन से किसी भीखमा 
माज मर टोगो ने सश्षीटा को नदीं देखा 1 


॥ 


₹-अ्-वाद्‌ 
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मै अल दसन के साथ घर आ रहा था। सध्या दो गद 
थी । यस्ते मंमेने देखा कि पक हे फटे मकान म पक प्रदीप 
जल र्हा है ओर पक सत्री वेदी हु सकं कौ ओर ताक ग्द है । 
भृच देखा जान पडा किं आद्रा की क्षीण आखोकरेखा के समान 
श्र दीप की वह मन्ड शति उख अन्धकारमय शह को प्रमा मय 
कर र्दी &ै1 मेने अपने साथी से पृज्-स्मे भी कोई रहता 
ह क्या ? वह चाक कर कने लगा- नदीं, सममे अव कोई नदीं 
रहता ! ल्फ रात भर दरिया जता रदता दै ¡ आयको मे इसकी 
कथा सुनाना हे" । यह मकान अहमद का था । आप अचषटको 
भागते ६? अमद का जीवन माम्य-चक्र कीष्टी कथा है। 
'सुनिपगा ? „ 
चह कने खगा ओर मै चपचाप सुनने खगा- 
+ 1 2 ५}, ॥ 
मनुष्य समद्चता दै किवह जोद्ुउ करता है अपनी शा 
से करता 1 परन्तु कोन कह सकता है कि उसकी इन्छा करंखी 
अ श्ाकति की प्रेरणा नदीं है । दम वतमान से ही सन्तुष्ट रहने 
ह । पणतु वर्तमानं ही चिप्य क्रा गज छिपा रदता टै 
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के पक आचार्यने का था कि छायावाद क्रा प्रधान गुण दै 


अस्पष्टता । भाव इतने अस्पष्ट हो जथ कि ये कस्पना के अनन्त 
शर्ममे खीन हो जय । मेरी यह खम्मति है कि शब्द भक्षं 
से यनते ह ओर जो अक्षर, अविनाश्षी है वह तो अज्गेय है, अनन्त 
है 1 अतप्पव हमे भाषा को वह रूप दरेना चादिण जिससे व 
मीर हो जाय । वह करणं घत न होकर हदय-गम्य हो, इन्दि 
गोचर न दोकग आत्मा से श्राह्य हो । इसी अभिधाय से मने 
यह्‌ कचिता दिखी हे । 

खव सरोगों ने पक स्वर से कथि सश्रार्‌जी की प्रशसा की। 
८< वज्ञे यत को कवि सघ्रार्‌ ओर चित्रकार विदा दुष 1 

९ अङ्ट्रवर को हिम्दी-जगत मे छयावादि क प्राधान्य हआ, 
पर आश्चयं की वात यह है फिउख दिन से किमी भीस्म 
-समाज म छोमौं ने खशीखा को नदीं देखा । 


॥ 


॥ 
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युवक था । शरीर बलिष्ठ ओर कान्तिमान्‌ था । लोग देख कर 
ङ्ग रह गये । विधवा शूरी के दि थमते नहीं थे, उसने बढ़े 
स्नेद से अपने भतीजे को धर मे रक्ला । 

कृसरे दिन श्‌ थी! अहमद श्वगाह से घर आ र्दा था \ अपने 
घर ॐ पास उसने दो ल्ड्कियां को देखा ) दोनों प्क दी उध्र 
की जेचती थीं । पक का गोरणं था ओर दूसरी क सदी 
भी । गारवर्णं की लडकी वडी रूपवती थी 1 उसे चेहरे से 
खावण्य टपका पडता था 1 सबली टङ्क उतनी सुन्दर नदीं 
शरी। तो भी उसकी सम्य-मूरतिं को >ेखने दी हृद्य उसकी ओर 
आपसे आप सिंच जाता था) अदहमद्‌ को देख कर दोनो 
छखकिर्यो टियक सी गई" । अहमद मी उनका रूप द्रे करः 
खुपचराप खडा रह गया 1 थोढी दवेर्के वाद्‌ सवी लखकीने 
रुजाती इर करा तो पहचानते नही दोगे ? म हमीद 
ह" 1 यह मेरी कोटी बन गुरद्ान हे । 

अमद की पू्-स्मृति जाग पडी ! उस्ने देस कर कदा-- 
तम्दीं मोदा दो 1 मेरी दभीद्र तो जय सी ख्टकी थी,जो चिप 
कर मेरे रिपः हका टाती थी जर म उसे अमरूद देता था । अब 
तुम अमरूद खाती हदो या नरी १ 

हमीदरा ने भी देसकर का तुमने नो खरीद कर की सुते 
अमम्द्‌ दिय न्दी} 

वोनों सने खमे 1 

अहमद ने पूछा-धर तुम करदा जा रही हो ? 

हमीदा-तुम्दरिदी धरजा रदो ष्ट 1 

तीनों ्धर-उधर को वातं करते कर्ते घर आप्ये ! 

उम दिन णत को अहमद्‌ को नींव नही आ । बही देर तकः 
उमक्पी ओस्लो कः सामने दमीदा की संम्यमूतिं प्ूमदी रदी ! 
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कभी फभी हमारे दैनिक जीवन के साधारण ङ्त्य का भी परि 
णाम नना विरक्षण होता ह कि हम उसे देखकर चकति ह 
जपते दै । काम कुख होता है ओर फल दृखरा होता है । क्या क्त 
हम अटण्ट शक्ति का ध्रमाव नदीं करगे १ जव अमद ने धर 
छोड़ा था तव चह नदीं जानता था कि उसे फिर अपना घग 
देखने का सौमाग्य प्राप्त होगा 1 उस समय चह निराश्रय धा। 
पिता की श्त्यु के वाद्‌. कुछ दिनों सक तो उसने अपने मामावे 
धरः भ॑ पर पाला पर एक दिनि उसे अपने मामा के धरम 
रहना असह्य हो गया ] उसी दिन वह चुपचाप धर से निकल 
गया । दो चार रोज़ तक कोगोँ ने उसकी खोज फी, पर जव उसका 
पतान चला तव किसीने भी उसके किप खेद्‌ प्रकर नही 
करिया । उसी गोध मे उसकी णक विधवा फी रदती थी ! वहं 
ग्रीव थी, किसी तर्द अपना निर्वाह करती थी । वदी कमी 
कमी उसकी याद्‌ किया कर्ती थी । आट साल के वाद उसी के 
नाम से प्क चिद आद । चिद सून से आई धी । विधय ने 
उसे दुसरे से पद्या कर शुना । माल्यूम -हुआ कि अहमद की 
चिष्री है1 यह भी मालूम दुआ कि अहमद्‌ अव शरीव नदी 
है । उसने अच्छी रफ़म चेदा कर खी है ओर अव बह रथूल 
सेधर खीर कर आ रदा है । अपने मतीजे की धी-ददधि का 
दयाल खन कर विधवा की आंखो से स्तेद कैः ओ क्षरने छगे। 
उसने अपने भनीजे फी मह्न -कामनः के चिप दरगाह मै जकर 
भेट चदा । गोवि भर म यद्‌ चात के ग । समी सो ने 
अदमद के सौमाग्य से सन्तोप कट किया | इस ध्रकार जव 
मोच के सभी लोग उत्सुकता खे उखकी शद देख रहे थे तव 
पक दिन अदमद नी आए पर्हुचा । जव उखने -घरः छोड़ा था तव 
उसकी उच सि एदे व्यं की धी । इसे समय वह रथ वणका 
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पीना हो गया । वद सेष्यने खगा कि गुरश्तन ने मे इस 
अवम्था भ देख कर क्या सम्मा दोगा! थोडी दवेः तक चह 
षमी चिन्ता म पदा रहा ! मक चद्‌ चह घर स्मर आया ¡ आन 
उसकी फी ने दमी के विषय म अनेक वातं की, पर अन्य- 
मनस्क होने मे वह्‌ उन वातां को अन्छी तर्द खुन भी नदीं सका 1 

अहमद प्राय भ्रति दिनि अन्दुख कै घर जाता था। 
जष्दुल अर उनकी स्वी दरौनो उसमे -डे खुरा भे1षरदो 
ग्वेन तक यद उनक्षे धरर जने को मादस नदीं कर सका । तीसरे 
विन उसे जाना दी पडा चद रास्ते सोचता जाताथा कि 
गुरुशान सुद्र देख कर फा कदेगी । ज्यों ही उखने धर क भीतरः 
पर ग्क्खा ल्यों ही बते परे गुलशन दी पर उसकी रषि 
पष्ी । षह दृर्वाज्ञे कै पास दी खडी थी 1 अहमद उसेदेखक्ग 
स्क गया । गुटश्नन ने पास आकर कदा--आज तो तीन दिन 
के चाद आयि दै? क्त्या कुक तचीयत सगय दहो गदथी 

अदमद्‌ ने धीरे च उत्तर दिया-जी नर्द, मै पक कामम 
च्माष्टमाधा) ^ 

शुल्यन--ग्मे तो अमी को$ नदीं रै । दमीदा को लेकर 
अस्मामामाके घर ग) अय आती दही दोमीं 1 याया इस्पेक्टर 
से भिटने के लिप गये 1 आप यदीं वैरिप। 

अहमद चुपखाप शलो क प्क कने म्र चङ गया । परन्तु 
उसखकां दय धडक रदा था । पक चारे उसने सादन फरक सिरः 
उठाया! देखा, शुलशन उसे देख कर म्य री है । अदमद ने 
फिर खिर भीचा कर सिया ! गुखशन कट र्गी--क्पो सयाहपर 
खाप दरतनां शयमति क्या ह? - 

शुरुशाने के इतना कटने पर अदमद्‌ नै सिर उडाकर ~. 
रदे { इस वार उट्ल्वने चिर नीचा 1 
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दमीदा अब्दुल की लडकी थी अद्दुट गोप म धनाढ्य 
आदमी कदा जाना था । हमीदा मातर दीना थी 1 उसकी 
मा तभी मर गदर थी जव वट साट भर की थी | उसके वाप 
दुसरा चिवाद्‌ किया था । गुखशन उसी दुखी खी को टकी 
हे । अदमद्‌ ने मन दी मन निह्वय स्या कि यदि अब्दुल 
हुसेन अस्वीकार न फरे तो वह दमीदा से वियाह करेगा । 

दुसरे दिन फएफी ने खुद लड़कियों की चच ठेड़ दी । वात 
दी वात मे वह सम्य गर कि अहमद किसको चाहता है 1 उसी 
दिनि शाम को वह अनुक ऊ घर ग ओर वहो उसने 
हमीदा से अश्मद्‌ का विवाह पक प्रकार से पा कर छिया। 
चिवाद का दिन निर्चित नदीं हुआ 1 अहमद नया मकान वनवा 
ग्दा था। इसलिए यह सोचा गया कि मङान बन जाने क वाद 
किसी दिन वियद दो जायगा । 

पक दिन धात कारु स्यूव तड़के ओटमद पोखरे की ओर 
ध्रूमने के लिप चसा गया । वँ उखने गुलशन को किनारे पर 
चेटे दुष देखा । उस्र समय सूर्यादय नही हआ था । चायो ओर 
विल्ुख शान्ति थी । गुख्यान भी चुपचाप चैदी पानी की 
ओर ताक रदी थी । अहमद ने गुट्दान को क वार 
देखा थां । पर इख सैन्दयै की कल्पना तक उस्ने. नीं की 
थी । वह्‌ चिल विमुग्ध द्येकर उस अपूव रूपरालि कों 
देखने लगा । थोडी देर म गुख्दान का ध्यान भद्ध इभा । उसने 
लैर कर देखा नो अदमद्‌ खदा हूय उसरी ओर सतृष्या श्ट 
सेदेख स्दा है। क्षण भर केः दिप गुखन का सुखं ला से 
लार दहो गया] इसके वाद्‌ वह उठ कर चुपचापं चली गई । 
अहमद उसो परेलता रहा । जव चह षटि क ` बाहर दोग तय 
अहमद फी वुद्धि खोर आ । र्जा से उसका द्वारी 
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हु देर तक उसकी ओर चुपचाप निर्निमेष दि से देखता रहा । 
किर उसने धीरे चे कदा- गुटश्यन, मै तुम्हारे योग्य नरी ह । 
दर क्या तुम सुमे क्षमा करोगी मै नदीं कह सकता कि 
क्या हो सया है ! पर अव तुम्हारे विना-- ॥ 

अदमद्‌ आगे छख नदीं कह सका ! किसी के आने की 
आदट मपटूम इई । चह चुपचाप जदा का तों वेठ मया । गुल 
श्न भी कुछ गद्भित सी खड़ी रही । इसे वाद्‌ वह कमरेके 
धाहर यटीं आ । र 

उसी दिन यत को अदमद्‌ ने अपनी परफी से अपनी इच्छा 
स्ट कह दी । पूरी अवाक्‌ हो ग । उसने कदा--वेद, न 
तो यह समयमा था कि तुम हमीदा से चिवाद करना चाहते हो । 
दसी चे शने उसी से त्दाया धिवाह ठीक किया था । सुद्रसे इतनी 
भूल ज्ञरूर दु कि मेने तमसे साफ साफ पूछा नदीं । पर वेरा, 
इमीदा यदी खील लडकी है, यों तो ग॒रुदान भी अच्छी है । 

अहमद ने कु उत्तर नहीं दिया । पर उस दिन से वह 
यिषण्ण सखा रहने लगा । आखिर पक दिन उसकी फी ने 
कटा- चेय, मै जाती ह, जस गुलशन कीमा से वात चीत 
कर आऊ 1 

अहमद्‌ वदी व्यञ्नता से अपनी एषी फी साह देखने खगा । 
जव वह छट कर आर तव सड्धीच के कारण अदमद ने $ पू 
नी, पर उसकी पफ ने खुद दी कदा-वेया, अगले जेठ म 
खान के साथ तुम्दारा विवाद पका है । आज़ त्रे भावी 
सर ने तुमको बुदाया है । ओर भी लोग आवेगे । € 

उस दिन अदमद्‌ ९ यज्ञे यत फो लोखा ! ्चोदनी खिरकी द 
थी 1 उसका चित्त भी धफुल्स्ति था । वह नदी के किनि टद 
खता रद्वा रदिस्तान फी ॐकेर निकल पदा । जव वद करिः 
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रः साथ निर्वि हु । शरोडे दिनों के वाद हमीदा का विवाह 
रोगया ओर वह विासपुर चरी गद }.  , 
कहने द फि पक के जीवनके साथ दूसरे का जीवन्‌ सम्ब 
रहता है । स्वय क्छ न करके भी को एकं किसी दुरे के भाग्य 
का विधाता होता &ै। यदि यदह घातन दयोती तो दमीदा क्षा 
विवाह अहमव से दी षयो न हुआ 1 , 
(द. 2 
अहमद्‌ ॐ कृच दिन तो योष मे कर गये । पर अधिक समय 
तक वद्‌ घा नदीं रह सका । इसी समय उसके एक परिचित 
व्यापारी ने उसे अपनी दूकोम म पक जगह देनी चादी । अहम्द्‌ 
ने उसको स्वीकार कर किया । भाग्यवा उसको विन्कासतपुर मै 
जगह मिली । वही वह अपनी सनी को खेकर रटने रगा 1 =. 
शुखुशन को अपने सोमाम्य का वड़ा गवं था 1 वद अपने 
पति की भियतमा थी । उसने कमी किसी प्रकार के अभावि का 
अयुमव नदीं क्रिया । जव वह विलासपुर मे * आकर रहने छ्गी 
तव वह्‌ धनिकं का बभव देखते रग । सने वसा येद्वयं कमी 
नही देखा धा । श्छसे बह पटले पद चकित खी हो ग 1 पर्ल 
उसने उस पेवयै की कामना कमी नदी की । उसे अपने पति कै 
स्नेह धन के सामने विलासपुर की सखमस्न सम्पत्ति तुच्छः आन 
पडती थी । 
विलासपुर न कु महीने रहने के वाद्‌ ,पक दिन उसने 
हमीद के धर जाना चाहा ! जवसे वह आ्ैथीतवसे उसने 
कड चार हमीदा से भेर करने की इच्छा की 1 परन्तु उसको माका 
कमी नहीं मिटा । हमीदा के पति नीर प्राय, अपने गो 
मेदी रटत । उसकी दूकान का काम नोकर देस्पते थे । साठ 
दौ ही च्मर महीने चद विास्पुर मे रहना या 1 जव से छनः 
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गरशान--उसम छिप उन्दोनि कितना सर्च किया होगा ! 
अहमद्‌--यदही द्सचारद हजार रगे होगे 1 # 
गुलदान--द्स वारह्‌ हज्ञार ! मेरे पस तो सव मिटा क 
तीन हञ्जर से अधिक की सम्पत्ति न दोगी 
अशमः ने देख कर पूखा--क्या तु्दारी भी शच्छा वसा हा 
धर यनवानि ओर वसा दी असवाव खरीदने की हे! | 
गुखदान ने अहमद का राथ पकड कदा--सय क्ती ह । 
जव चे भने उसका घर देखा है तव से मेरी यही टालसा दै किं 
म भी उसी तरद फयो न गहः जिस तरद्‌ वह रहती दै 1 
अहमद गुख्शन, तुम तो अपने रूप से दी उसे सारे धर 
की चमकत को दूर कर सकती हो । भला, वुम्द यदह चाह क्या 
र 1 
५ गुरशन--तुम ते देसी कसते दो ! पर यदि भरे पास वैसा 
ही सामान हो जाय तो मेरी सारी टाठसारय पूरी हो जाये ॥ 
अहमद--अगर मँ तुम्हारी खालसा पूयी करद तो ¢ 
गुटशम--सच कटने शो ? शटी चात । तुम इतना रुपया 
करटा पाञओगे ? ॥ 
अदमद--रुपया पाना किन जरूर है, पर असम्भव नदीं है। 
कोशिदा करने से दस हजार रूपया दकटरा करना बड़ सुद्किल 
चति नदीं 81 + ~ 6 
शुलणन-सच । अच्छा कितने दिनों मे ठम दृं हनार 
रुपया चेदा कर छोगे । ~ ~ 
अदमद--अगर खुदा की मजी होगी तो, पक दी साल के 
भीतर मै द हजार छा दगा । पर पक चात है । $ 
1 गुख्दधभन--चह क्या ?. , = ५ 
अदमद-सुसचे सून जानाः पड्गा । 


शुरदन--स्मूल १ होतेषदोनि कान्त समूल 
जले दुम 1 जीबन र हौ वनी स्ट, मदे स्पकार दै 1 
पर तु ॐ ठ साट न कर्मी \ 

अहमद्य) श्रत स्मूल ट्र \ वहा ठ साट 
चक्ष स्टभी चुका \ चेष्या डर 


नर । सुमे षट नरी चाष \ ठम यही 
ग्दो। 
अहमद--छनो, शुखदान } आज तुमने मेरी जि सल दी। 
सी जव ष्च पदा > ध ६। 
न्ष चेर । रिप अगर दु दलाजत दो लो नने खश 
ग॑मूल जागा \ चर मेरे लिप अनेक सविध द \ पष सार 
(1 सीं स्देमी 1 
शुलन सेने रमी षर चहुव समदनि चद्यनि घर वह याजी 
द म 
दुसरे दिन अमः अपने जनि का वनदरस्त करने लग! 
ग्य उदकः अचकु चा \ चेद दी दिनो न्न उसे प्क -अच्छा 
गया 1 दिक की सदायता से करः 
के क पक भल ची क कीक करिया 
त प्रद दिन कं अहमद स्मूल के लिप. 


[~प 


सचान रो {जव चद खमाचार टकर चर कख तथ 
यद य एम यद छ कर पुव श्र 
मी \ पर जय शुटशन क खय्‌ समायाः < 

दने खनी 1 अरदमद्‌ उसे खव य 
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जाता था प किसी तरद वह अपने को सम्दाले रदी । अ्योदी 
अमवद्‌ रवाना ह, व्योदी चह चिस्तग पर टट करट पृष्ट 
कर रोने ख्गी । ५. < 
हमीद का विवाह अदमद्‌ से क्यो न हुआ, ओर यदि उससे 
नदहोसफातो विलाकपुरके नजीरसेटी क्यों हुञा ? 
(३ ) 
पक्त वपं अधिक नदीं रोता । । 
किसी तरह एक वर्प व्यतीत हअ { महीने मे दो वार अह 
मद्‌ की चिटरी आती थी । उसी ,मे वह सन्तोष कर टेती थी। 
अन्तिम पच म अहमद ने अपने आने की सवना दी 1 यह भी 
टिया कि उसको धनि पूरी हो गई । उसने ' यथेष्ट सम्पति 
पकनर कर री 1 जिस दिन अहमद लोट कर अया उस दिन 
गुलद्ान फी विचित्र ददा हो स्ट थी } इधर हप था तो उधर 
पक चर्पं का छिपा हुजा चियोग-दु ख उमड़ पडा था । वह देखती 
शी ओर रोती थी सुख मे देखी शी ओर ने मै जट । 
~ फक दी दिनो मे ुरुरान की खालसा पूरी दो गई । एक फिटन 
गाड़ी भी हो गड ! अच्छा मकान वन गया } असखचाय आ गया 1 
'उसने समद्मा कि यदि उसकी वैसी लारखान होती तो कदाचित्‌ 
यह्‌ सष्धद्धिः भी हाथ न आती! परन्तु क्या खासा का अन्त सब 
मदी होता है! खालसा समी करते ६, परन्तु किखी किसी फी 
खालसा परी होती है । क्यो योती ह, यद कान जानता हे ? 
“गुलदयन का समय खुख से व्यतीत दोन खगा 1 पक वपं के 
चाद्‌ उसको एक पु दु । पुतर-जन्म के उत्सव भँ अमद 
खव स्वर्च क्या । दमीदा भी आई ! उसको भी एक ख्डका था । 
दोनों वहनं वदे प्रेम से वाने करती स्ट । बात ही वात मँ गुल 
न ने ' नजीरः का दाख-चाख , पृष्ठा ।, तव उसे मादूम हमा 
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सकती, आज उसे लङ्के को राजकुमार कौ नरह देख कम 
अपने चच्चे के लिप सुञचे तर्स आ गया। , ; 4 

अहमद ने उठ कर गुदान के सिर पर दाथ रका आर 
फदा--गुखशन, इस वार फिर जागा । करदो जाऊंगा, यदम 
सुरद नही चतलाञगा । न्दी, तुम सेको मत । मै जाञगा आर 
लम्दे लिप चह सम्पत्ति लाड गा जितनी आज तकः किमीने न 
देखी होगी 1 पर गुख्रान, दरस वार भँ यद नदीं कद सकता किमे 
कव रो गा । सम्मव है, दो वषं मे लोट, खम्मव है चार चपं मे 
लष" । पर मै खोट गा ज्ञरूर, याद्‌ रखना । 

गुखक्शन ने उसे रोकने की द्टुत कोरि की, परन्तु चद 
यला गया । 7 

पक वर्प व्यतीत हुआ, दृखया वप चीत गया । अटमद्‌ नीं 
आप्या । गुन धवराने कमी 1 तीसरा वपः -घवसाहर मै चला 
गया । अहमद्‌ छरा कुछ पता नहीं चखा । गुलद्न धतिदिन द्र 
गाह जाती, पति की मद्गल-कामना से कितनी ही मेर चढाती, 
फफीयो से दुआ मागत फिरती । पर चौथा, पच्या वपः भी 
वीत गया । अहमद का दार किसी नं कुड न्दी वतसाया । 
गुह्ान पगली सी दो गहै । 

हमीदा ने नजीर से अहमद का पता छगाने के लिपि 
कडा । नजीर ने चद दौड्-धूप फी 1 एक दिन कलकतते भ 
उनसे एक आदमी खे भेर हो गै । उसक्री वातो से मालूम इञा 
कि चद्‌ स्मूल भ श्टता है । लक्ञीर ने उससे अदमद्‌ काक 
पा । उसने कदा--अदमद्‌ १ वदी अदमद नो नदीं जिसका श्र 
विरासखपुर म है। 

नजीर का हदय धड्क उदा 1" उसने - करदा साव, 
मै उसी अदमद्‌ की चात पूछता षट" । ति । 
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वड वोखा--े्र सात वर्षं की तदै, अरम रमूल फे 
लिप जहाज परे यडा 1 पर वट जटाज्ञ रस्ति प्रव सया) 

धमफे वाद्‌ ह्मीदा गुलशन फो अपने धरर ठे गई । पदे न्ते 
वद याजी नदीं हह } चह समद्यती धी कि ये छोग मुदे चटका कर 
मेरे पनि से अखग रखना चाहते द । अन्त म वह किसी नग्ह 
यजी हुई 1 पर येज सन्ध्या फे समय चद अपने श्वर म आकर 
दिया जदा कर वेक रहनी है । उसे विश्वास था कि उसका पनि 
अगदय्‌ आणा 1 उसकी आप्ता अनन्त है 1 

कोने जानता ३, इस आका का अन्त को होगा ? इस 
आकाशा फी निदत्ति कट हेग ? 

अयु हसेन यद कटानी कह कर चुप हय गया । मैनं छट 
कर देखा, चारों ओंर अधेग ह गया था, सिफं उसी धर म दीय 
की क्षीण ज्योति अमी तक द्विलमिला रदी थी 1 
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धमे फा रहस्य जानना वड़ा कठिन है । धर्म का पथ तो 
श्रोथस्कार दे । तय उसमे असदिष्युना कयो है १ रम रोग -अन्य 
धमा यटम्वियो को अच्छी षटि से नहीं देखते, उनके सम्बन्धं मृ 
चुरी वाते ही का उरते द 1 दिन्दू होने के कारण, पे ईसा 
के भति मेरी जया भी सदानुभूति नदीं थी जो पहले दिनदू थे 
ओर अच शसा दो गये है पेते सोनोँ को आयास 
मानता था! परन्तु पक दही घटना ने मेरी मति वदे दी । चद 
यों हुई। 

शुच समय पदे की वात है 1 म छुरी केकर धरः जा रहा 
था । जवरपुर के स्टेदान पर अचानक रमाशद्कर से भेर दोग । 
जव म जवटपुर के हितकारिणी स्कर मे मास्टर था तव वह 
उसी स्कल मे पठता था 1 उसने तो सुते पह्यान लिया, परमे 
उसे नदीं पस्चान सा ! जय उसने मेरे पेय को कर अपना 
परिचय दिया तव ने उको पह्चाना । तने उससे कदा--भ, 
बहुत दिनो के वाद्‌ तुष देवा, इसी लिप मनै ठुमको पचान 
नदीं सका । उम समय तो सुम ल्के ये, अय मुश्नसे भी चार 
अद्लूयुख ऊचे वह गये हो 1 पिर पूरे साहव यन गये हो । तेव 


, ~ 
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तै मला यह केसे जान सकना षः कि शस स्जक सृष्ट कं भीतर 
मेप रमाशङूर क्रिया इजा है ! सेर, अपनः हालचाट कटो । 

रमाह ने कदा- पण्डितजी, अपना ट्ट क्या 
कट! जसे मेने कल्ेज ऊोडाहे तव सेमे धृमता दीस्दा 
ह्। कपी य्.नो कमी हौ । अव ठ दिनों से नएपुरमे 
स्थिर, 

मेम गाडी अनि म अमी देग्है। छ अपनी दी 
कहानी सनाओ, समय तो कटे। 

रमाशद्रर कमे टगा--मंरी कानी सुनेमे ? पर मै अपनी 
कौन सी कानी खना! अच्छा प्क, कहानी कटा ह । 
सुनिपः 1 ए 

नाणपुर के दिस्टप कलिज मे पक टरका पठता था! उसका 
नाम था रमेशद्रच । उते अपनी सच्चरिितां का बदा गवैथा। 
दस! कए कचित्‌ यद्‌ था क्रि उसके पास दसय पेमी कोर 
चीज नद "थी जिलक। बद गर्वं कः सके । धनीके पुत्रको 
अपने धन का ग्वं होता! जो बुद्धिमान होते ह ये अपनी 
बुद्धि का गवं कलि ई । दुभोम्य वदा सदरादत्त क पास नपेला 
धन था ओरन पेसी बुद्धिः जिसका वह गवं कर सक्र । सी 
लिप चद अयने चरसि फो रथा वदी सावधानी से कसताथा। 
छठ से उसे धृणा थी ¦ किसी को अपश कहना चह जानता 
हीन था। दृ्सेकी सेबान्युनरेपा म वद्‌ सद्‌{ गत रदवं था। 
यदि कोर. उसका अपमान करना तो वह्‌ ध्यान नदी देता था 
पर यदि को उसके सामने किमी दरव पर तो 
वड्‌ तुरत ही उससे - भिड जाता । उसकी देह 
था करि चह अकेले चार पोचि आदमियों का 
शः । प्क चार दो गोसे, नै उसके सामने पक 
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चरे शब्द्‌ कदे । समदा ने अकेले दी उनको (सूय पीरा । आज-कर 
नवयुवकीं मे सदप्चार छी माता कम 1 पर वही, पक्र देखा 
ख्डका था निस्ते कभी किसी के साथ देसी तक सहु फी । 
कल्जिकर फुछ रुङ्के उसे होगी कते ये । पर वह किसी फी 
परवाह नदीं करतां थां ] चह जानता था कि उसका चरित 
चिल्ुख निर्देष ३, इसी दिप जय वह्‌ चता तव मस्तक कौ 
ऊँचा फर चरता । उसने देखा कि समाजं मे जोखोगव्टे 
प्रतिष्टित गिने जति ६ उनम अधिकरादा चरित दीन होते ४। 
मी शिप उसने कभी किसी प्रतिष्ठितं व्यक्ति के आगे अपना 
मस्तक नत नदीं किया ! 

घट्‌ कहा करता किं धन ओर विया मे सुरते को किनन। दी 
वड़ा क्यों न हो, पर ,मनुप्यतय की दष्टिसे मँ किसी से कम नदीं 
ह । चग्िद्दीन रोगो की शे्ठता को स्वीकार करल। मचुप्यत्व का 
अनादर कसना दै 1 टूखरे कडके-विरोपकर धनिथों के र्टके-- 
उसक्र दस गै को देख न्दी सक्ते थे । वे खोग सैव पैसा अवस 
द्र ठते जिमसरे वह नीरा दिखाया ज्ञा सके । परन्तु उन्हे देखा 
अचवस्तर कभी नदीं सिखा । न 

रमेश ब्राह्मण था, इसल्िप वह घाह्मणो के मेख म खता 
था1 पक वार रधुनन्दन च्ाखी नाम के पक पण्डित किसी काम 
से नागपुर आये 1 वहो पफ टडका उनका रिवतेदार था । शाखी 
जी उसी खड्के छ कमरे म खरे । खनि के खमय सय लके 
पके हुप 1 ब्रह्मण रसोक्ष्य ने परोखना श्युरू किया} वातत दी वात 
म किसी रुडके नै रमेशदन्त से शाश्ीजी का परिचिय कराया । 
शाखरीजो ने पृछा-आपका निवामस्थान कां ? › 

सदन्त नै कदा--सागर 1 
दसी सगर ! कया आए पण्डित योगेद्न्त को जानते ६? 


चपे-र्स्य ] ३०९ 


गमे उन्दींकापुचद। ५ 

भोजन परोसा जा चुका था, पर श्पसरीजी प्कापक आसन 
छोड कर उट खडे हुप भर कहा--मे यदह नही खा सकता । 

खडकों मे पूछा--क्यों ? 

पदटे तो शाखीजी ने छख नदीं कदा, पर जव ठडकों नै 
चुत आध्रद किया तव र्दे क्व होकर करन पडाकिर्म 
रमेदारेतत के साथ वेट कर नदी खा सकत! । 

गभशदत्त की आंख लाट हो गई । उसने कशा--दास्रीजी, 
धुम आपने ब्राह्णदय का कोन सा रक्षण नरी पाया हे ? 

दास्त्री-वेः, मै यद वतव्याने मँ असमर्थ हं 1 

गमेददत्त--श्गस्वरीजी, संसार मेरे यरितरिकी परीक्षा कर 
कना & ) यँ देसे बलयो का अभाव नदीं है जिनके रसय 
उन्द श्र से भी अधिक्र अथम्‌ वना सकते ई । पर उनके साथ 
येद कर खाने मे आपके अधपत्ति नदीं ६ 1 

ास्री--येटा, जो प्राह्ण हो वह ब्राह्मणत्व का गवं करे ) 

ग्मेदा--तोक््यामे -ह्यणन्हीहे? 

श्ाश्री--वेरा, सुत्ने विवश द्योकर कना गरङ्तादहै कि 
चण्ियान्‌ होने पर भी तुम व्राह्मण नदीं दो 1 

मेर-ज्यों ? 

श्याख्री--क्या घुम जानने हो करि तुम्हरे समान पूत्रके 
गहने पः मी वुम्दारे पिता ने सन्यास कयो लिया? 

ग्मेदरा--नदीं । . 

दस्री--बद इसलिपः कि तुम्दारर पिता ही नदीं 
खमञते । उन्दोनि ठु्टं इस योग्य नदीं 
अन्यि प्रिया करने के अधिकार द्यो सको 

ग्मेदा का माथा धम गया. ४ 


२१९० [ पञ्च पाच 


हआ । परन्तु आज तक उसने अपनी जिस पवित्रता की रसा 
अमरस्थ निधि समञ्च कर की थी उसी पर आघात हो रदा था। 
उसने चिह्या कर कहा--शालीजी, वतखष्रण, मै यो अधिकारी 
नर्द सम्या गया । - 

शाखी--क्योकि तुम्दारी माता चु कन्या थी । 

रमेदादत्त का गर्वान्नत मस्तक नीचा होगया । उसी दिनि 
उसने योडिं्दाउल छोड़ दिया । पर -उसे हदय भ प्क ज्वाला 
ममक उदी । दिन भर वहं शहर मे श्रूमता र्हा, परन्तु उसे 
क्षणभर के लिष्भी शान्ति नहीं मिली 1 छाम दोग । रात होने 
खगी । पकं दूकान कं सामने प्क वेच पदी थी ] वद्‌ थक कर 
उसी पर वेड गया । थोड़ी देर मे एक आदमी से प्छा--क्या 
ला ? रतेश्ाद्त ने कहा--धरत । वह्‌ हसने रगा । रमेशदत्त 
को उल देसी पर छु आश्चर्य, परन्तु चह अपनी ही 
चिन्ता मै छीन था। उसने कुछ ख्या न किया । क्षण रके 
याद्‌ प्क गिरास लाकर उस आमी ने रमेश के सामने रख 
द्विया । गिलास हाथ म छेते दी समेशा समस गया कि यदह शराव 
है ओर चट गय की दूकान पर वेटा हुखा दै । पटर तो उसे 
घृणा हरे । फिग चद मोचने खगा--रीक हआ, भगवान्‌ ने सु 
ठीक रास्ते पर खगा द्विया 1 सुद्ध अव डर किसको ? समाज 
मेरा निरस्कार किया, मै कयो न समाज का तिररकार कर । 
समाज की द्री भ्रतिष्ठा के लि म॑ चिन्ता क्यो करे । मै नीच 
खरी, पर संसार भं जो छोग उचि कहने & वे सो मुद्रसे भी 
अधम ह 1 मेने अपने चरि करी रण्यं की, पर उससे राभि क्या 
हज ? चर्जिवान्‌ रहने पर सुभ्रे अपनी माता का कद्र सदना 
पड़ा, पर दुद्चरिर के हिप वो कठद्र फो वात ही नही 1 
दस आग मेधा ने पु विन्या नदीं किया । उसने पक ही 


धरम श्दस्य ९१ 


सौम गिलास गगरी कर द्विया, फिर दूसया गिव्यस रने 
कीओशादी कषण मरम शगवफे नदो ने उसे खरा आदमी 
यना दिया । भस्य चानि के याद वह रातं भर उसी दूकान 
पडा र्हा! दूसरे दिन से उसका दुसरा जीवन शुर हआ । 
योर्टिह्राउस चे रुडों ने सोचा था क्रि स्मेदष््त श्एयद्‌ 
कामजे छोड कर चला जायगा । परन्तु यह देख कर उग्है आश्चये 
हुआ किं समेशदत्त उसी त्ह अपना सिग चा किये हए कारेज 
चरा आं र्दा है । अव उक खेटे एर खशीट्ता का चह भाव 
नदीं था ओर नं यद तेज था} परन्तु उखकां चेहरा रेसा भीपण 
होर्ाथाकि किसी कोष कदने कीदिम्मत त पडी ।भ।र 
दिन बह सयते पीछे वेटना था, परन्तु आज चह भरोफसरकेः 
स्तामने की यच पर चैडा । शायय ने, जाने पदता है, उसकी सोती 
टु घ॒द्धि फो जाग्रत कर दिया, भयोकि आज उसने भोफेसर से 
पमि भश्च पृ कि स्ययं भोफेखर चिन हो गया । प्रतिदिन यदी 
हाट होता था। सत्त भर ग्मेश्ञ शराव कनदेमे वेखुधपद् 
ग्दता आर सुवह्‌ बह अपना पाठ तैयार कर कालेजे आ 
जाता । जे चिद्यावी पटे ससे अधिक तेज समभे जततिभे 
उह अव समद्रा से अपना पराम स्वीकार करना पडा । जय 
परी हट तच रमेशः फा नम्बर सचसे चा रहा 1 
स्मेदयाकोजवन भय था, न चिन्ता वी। यह लिधििन्त 
होरूर सय काम वरना था । उसफे पिता ने उसके रिप्वेदर मै 
अच्छी रकम जमा कदी थी परन्तु दो दी चप भवह गकम 
नष्ट होरा । जय समदा के पास एक भी चस्य नहीं रह वथ उसने 
चिना किसी घतयदर के वद्वाल्वेकम मौफरी फर दी ! अपने 
फाम रम वह वड़ा तेज या, श्लिष धोटे ठी दरिनो म॑ उलफी 
अची उन्नति धिग) वद्‌ र सौ सपये मानिक पटाने. 


३९० [ पञ्च-पाय 


आ । परन्तु आज तक उसने अपनी जिस पवित्रता फी गधा 
अमूल्य निधि समञ्च कर फी थी उसी पर आघान से र्हा था। 
उसने चिलय कर कटा-शाखीजी, वतकाइ, म स्यो अधिकारी 
नदीं समघ्मा गया । 
शास्वरी-क्योकि वुम्दारी माता द्य द्र कल्या थी । 
ग्मेदत्त ऋ गवोन्नत मस्तक नीचा होगया । उसी दिनि 

उसने ओ्िन्गदाउसख छोड दिया । पर उसके हदेथ म पक ज्वाला 
मभक उदी । दिन भर चह श्र मे ध्रूमता र्दा, परन्तु उसे 
क्षणभर छ दिष्ट मी शान्ति नदीं मिरी 1 शम दोगदै । रात ने 
लगी । णक दूकान के सामने पक वच पड़ी थी 1 चद शकक 
उसी पम्येर गया । थोडीदेर म पक आदमी ने प्रछा-क्या 
लङ ९ स्मेशदरत्त ने कहा--शर्वत । यह्‌ हसने लगा । रमेशदरत 
को उसी देसी पर कुक आद्चर्य॑हआ, परन्तु चह अपनी ही 
चिन्ता रीन था उसने कुछ स्याल न किया।घ्षण भरक 
चाद प्क गिदास लाकर उख आष्टमी नै ग्मेश के सामने रख 
दरिया 1 गिलत हाथ मँ सेते दी स्मेश समस्र गया कि यह दाग 
है ओर वह शराव की दूकान पर वैटा दुमा दै । पद तो ऽमे 
प्रणा हु । फिर वह सोचने खगा--रीक हज, मगचान नेमे 
टीकर रास्ने परग टया द्विया । मुर अव डर किसका ? समाज, 
मेस्‌ निरस्कार किया, मै यो न समाज का_तिररकार कह । 
स्ममाज की ञ्रढी भरतिष्ठा के टिणर्म चिन्ता कयो कर । भ मीच 
खही, पर ससार मजो छोग डचि कदलनेदैयनो पुत्से भी 
अधम! मैने अपने चरित्र की रथ्रा फी, पर उसने राम क्या 
हज ? चर्न्रियान रहने पर सुम्ने अपनी माता का करद सदना 
परेगा, पर दुग्ध छ टिण तो क फोर चात दौ नही । 
इसके अगे र्मे जे षु विराग नीं फिया ! उसने पक षी 


धरम-पदस्य ] 3१? 


सिम गिल सवाली कर दिया, फिर दूसरा निटाम लाने 
कीञाद्ादी} षण अरम श्गयके नदो ने उसे दसस अष्रमी 
पना दिया । मृव्य चुने के चाद्‌ वह रात भर उसी दृषान मर 
पडा श्डा। दूसरे दिन से उक्ता टृसया जीयन युन भा । 
 वोडिनदाउस के शको ते सोचा था फिसमेशदत्त श्षायद्‌ 
कालेज छोड फर चटा जायगा ¡ पर्यु यद देख कर उन्द भायै 
हुआ कि श्मेदादरत्त उसी तम्ह अपना सिग ऊन्या क्षिय प कारेज 
चलाआरहा है। अव उसके चेरे पर इश्ीर्ता का वरद माय 
नदीथा ओर च वह्‌ तेज्ञ था ! पर्छ उसका चेहरा पेमा भीषण 
शेस्दाथाकिकिसी को षु कने की दित न पडी । ओग 
दिन बद ससे पीछे थेठता था, पस्नु आज वह भोपेसर के 
सामनि की वैच पर वैडा } शयाव ने, जान पठता, उसकी सोनी 
4 एव्‌ ५ ४ 
हु धद्ि फो जायन कर दिया, क्योकि आज उसने अफसर से 
रेमे भश्च पू कि स्वय प्रोफेसर चकित रो णया । धततिदिन यरी 
दाल होता धा! सत भर स्मदा शयाय न्मे चेखवपटा 
गता ओर वह्‌ वद अपना पाठ तैयार कर काटय म आ 
जाता । जो विद्या पहले सदसे अधिक तेज समसे जाति ध 
उन्ह अः ग्मेदा से अपना पराभव स्यीकार करना या) जन 
परंक्षा हु तय मेदा का नम्बर स्यसे ऊँचा र्दा । 
रमेश को अय न भय था, न चिन्ता थी} घट्‌ निन्त 
होकर सय काम कसना था 1 उसके पिता ने उसके लिप वदु म 
जच्छ रकम जमा करद धी। पस्तु दे दी चरा म वह्‌ रणम 
नष्ट हग । जव रमे के पस णकः अ पसा नी रहा तथ उमे 
विना किसी घतरयदट के पन्नालवेक म नोकरी फर खी । अपन 
कामदे वटं वडा तेज था शसदरिप्य थोडे ष्टी दिनों मे उसकी 
अच्नी उक्षति गर । चद न्बार सौ स्पये मासिर पटकाग्नं 


३१२ [ पञ्च-पाच्र 


लगा । परन्तु इसके वाद्‌ उसकी शक्तिः श्रीण होने र्मी । शराय 
म धीरे धीरे उस शरीर को जर्जर कर डाखा । चिच कै उन्माद्‌ 
से उस्म ज विलक्षण बुद्धि जागृत हुई थी वह घटने खगी 1 ज्यों 
ज्यों वह अपनी क्षीणता का अनुभय करने खगा व्यो व्यो उसने 
दासाय की माचा वढानाः शुरू किया 1 परननु अदधिक मातरामे 
हासाय पीने पर भी उत्ते कुछ छाभम नहीं हुआ । अव चह अपना 
काम अच्छी तरह नदीं कर सकता था । आखिर प्क दिन उसकी 
नौरी दरः गर । 

नौकरी छट जाने पर समेदाद्तत जव्पुर चला आया । यहाँ 
उससे पक साई से भर ह । उसका नाम शा प० डी° स्मिथ । 
उसकी पक दारा की दूकान थी । उमने पीस रुपये महीने पर 
रमेश को मोकर रख लिया । स्मेदा उसी क यदा स्ना ओर काम 
करता । रात म शागव पीकर दं दूकान ही पर पदा ग्हता । यदा 
म्ने उसका तीखरा जीयन आरम्म हभ । 

प्‌० डी म्मिथके धर मे पक ख्ड़्की रहती थी 1 उसका 
नाम था ठोनी। टोनी क मा्याप मर गय थे। १० डी स्मिथसे 
उसका दूर का रिदिता था । परन्ु जव उसे कीं आश्रय नदीं 
मिका रसे स्मिथ के दी घर आश्रय लेना-पडा। र्टकी 
खन्द थी ओर वदी खुशीटा थी । सिध क धर के भीतर का 
सघ छाम वही सेभारती थी । जव उसे अपने काम से $रखत 
हयेती तव वह अक्रेखी वेर किंताव पठती । कभी कमी वह 
चादर छ कमरे अ आती थी । रमेश वो सदा शायव म चेन्खध 
पषा रहता था । जच वद अत्त अर स्मिथ के विषय मङ्छ 
पृती तच रमेश रुड्खड्ती हुई आवाज्ञ से कु कता, पर 
दोनी के चेहरे पर घृण्ण का एक पेखा भाव उदित दोता कि रमेव 
उसके दनो का उत्तर तक देना भूक जाता । कभी कभी वह 
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कर्णाद खस्डिसिभी खेदा की आर देखनी । नय सक्ष के 
हृदेय मे पक असह्य वेदना उडती । ग्द छोनी का तिरस्तार आग 
धृणा सह सकता था, पर उसकी दया उसे अद्य थी । 
रमेश की अवस्था दिनि प्रतिदिन विगती मई । सिव 
की दूकान प्र दो चार अधमगोरे चहुधा आया फर घे। ये 
ग्मेश फो अपने साथ वेाकर शयाच पिनि ओर उसे सग्ह 
नेर फे स्याग वनयाते । रमेश उनके मनोरिनोद के टिप 
कमी त्ते की चोली वोता, तो ऊभी घमं फी सर्‌ वाग देता । 
केभी वह गदहा यन कर्चीं पे करता, तो कभी घोडा वन केर 
हिनदिनाता । सय छोगं उसकी नकट पर तालिर्यो पटने, पर 
जव फभी छानी उधर से निरुल पडती तच वह धृणा ने घ 
फेर लेती । उस समय सेद के हदय मं भी ग्लानिं उत्यन्न होनी, 
परन्तु शराय वि व्यटच से चद फिर नक कर्ने छगता । 
अभी त्क रोनी की खन्दर्ता की ओर किसी शरायी ची 
दि आरषटिनदीं हुई यी 1 पर्छु जय दोगडं नाम फा पक अधगोर 
दुकान पर आने खमा तय उस्ने उक्ष पायमण्डली मेखोनीको 
भी शामिल करना चाहा । स्मिय साहव पर होचडं फी न जानं 
कैसी शरमुना थी कि स्मिथ उसरे विस्दध एक ओ वात फटने का 
साहस नदीं फर सक्ता था! टोनी दूकान फी ओर योदी कम 
जाती थी, पर जय से दयें उससे छद्ग्वानी फरने रण सव से 
उसने उचर जाना ही चन्द्‌ कर दिया । 
पक दिन होड ने स शचियों को न्योना दिया । नष्ट 
कनेक लिपट र्मेदा भी वुलाया गया । दूकान खे फुछ दुर ण्क 


मखा शा ! उक्ती के किनारे भोज का भवन्ध किया गया {जव 
सव खोग शराव धी रदे ये तद अमाम्य यदा उधर से स्मेनी निकल 


पडी । वह्‌ नहीं जानती थी कि सर ययी चद जमा ह 1 भूमन 
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के लिप वह बटधा उधर जाया करती थी । टोनी को देखतेदी 
द्येवडं उट खड़ा हज । डोनी ने उसकी ओर टष्टिपात तक नदीं 
किया । वह चुपचाप पह फेर कर जाने लगी । इतने मेँ श्चपट 
फर रोवड़ ने उसका हाय पकड छिया ओर कहा--अव कट 
मामोगी ? 0 
भयभीत समी की तरह खोनी ने र्षा के किए सव श्चाणचिर्यो 
की ओर देखा, परन्तु उनम किंसखा पेखा साहस था पि बह 
होवडं का सामना कर स्के 1 पकापक पूव स्ति की तरह रमेश 
की आत्मराक्ति कुछ जाग्रत हुदै । चह वाज की तरह रोड पर 
द्यप पडा । दोव जानता नदीं था कि उस्र पर इस तरह आप्र 
मण होगा । इसखिप वह भिर पड ! छोनी भी भाग सदी हु । 
परन्तु दधर दोवड ने रमेश की दुर्दशा कर दी । जव रमेश धर 
को ोटा तव वद वे दम हों रहा था 1 चह चुपचाप पक कोने भं 
रेड गया । म्यप्र म उसने देप्वा कि पक देवी स्वगे से उतसी ओ 
उसकी दे्‌ पर धीरे धीरे दाथ फेर कर चली गरे } 
दूखरे दिन स्मेश ने उट कर मन दी मन धु शरतिह्या की । 
चीरे धीरे चह शराव की माता घराने लगा । फो इछ आन 
नदीं सका 1 प्रतिदिन वद .ग्ूव तड़के उठ कर नदी के किनारे 
जाता ओर वदो दो घण्टे तक चुपचाप वैठा वेदा किसी का ध्यान 
किया करता । इसके याद्‌ चह दूकान का काम देता । यद्यपि 
अर ब्‌ शायय कम पीने टगा था, तथापि दुसरे कोगों के सामने 
घह यदी भाव प्रकट कर्ता कि मानो उसने .स्रव शायव पी हो । 
दोचडं कौ तो चद वडी -खवुशामदं करता । दोय जिवना दी 
अधयिकृ उसका अपमान करता उतना ष्टी अधिक्र वह गिह 
निङाता--क्टता--साहव, श्राव के न्त मे स्ययार नदीं रहता 1 
होड के स्ममने वट उसी तरद जानयरौ की नकट कर्ता 
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परन्तु, उसके वेदरे का रङ्ग धीरे धीरे बदलने लगा । किसी 
शायी त उसके शस परिवव॑न फो नदीः परेखा, पर लौनी ते साद 
खया । एक द्वन सन्धया वे समय छोनी सते अचानक उस भैर 
दोग । छोनी ने कदा--गमेश, मे. नदीं कड सकी कि सुमने 
मे किलना उपकार क्रिया ष्टे भरते अथ यटदेख रर खुदी 
होती हे किं तुमने अग अपने मनुष्यत्व को पदचाना द} 
रमेश ने सिर घयुका कर उत्तर दिया --आप क्षमा कर, परन्तु 
मेरी पक प्रार्थना है। यदि अय फिर कभी आपको किसीफी 
सदायता की आवदयकता हो तो जाप मेस भ्मरण करद । मे 
आपको विष्यस दिलाता टः कि अर कोई आपको अपमानित 
कर खस से धर नहीं देगा ! दो महीने गीत गये । ण्क दिन 
रमेश रावी फा स्याम यनाय अवम्ठ प्रखध पडा टया था । 
श्तमे भ होड अपने प्क माथी के साय आया । उसने पहले तो 
रमेश को चक ओकर मारी, पर रमेदा चुप पदा ही र्दा शेग्डं 
ने कदा--दयामज्ादा वे सुध पडा है । अन्छ नो मेरी स्कीम 
सनो । छोनी यो हाथमे आने की नदीं हे ! फल रवि-पग दै । 
चह चर्यं अरूर जायगी । दने समय नदी की ओर से आती 
है । वहीं उसे पकडना शोगा । दम दम रोने चरे । 
मैयार होर 
उखकेः सी ने फटा--वतं से दीक दै, पर रिमिथने च्खेदा 
उखायां तो 
केवलम भी को आदमी दै । कपये उसे दाथ 
दो, वह धु बोलने का नदीं ! 
होचडं का सा्थी--अच्छा, तव भं तैयार हट 1 र 
शोडी देर म स्मिय आया ! तीनों ने सिल कर शराव षींओर 
किर छव अले गये ! स्वे का दय धटकने व्यमा । वह छोनीके 


२१६ [ पञ्चषा 


पास गया, देखा, छोनी उदास वैदी हु है । रमेदा को देख कर 
उसने पृछा--क्या है ? 

समदाने जो कुछ सुना था सव कह खनाया ) रोनी ने कदा-- 
यह कोई न चात नदीं है । मे इसकी आशङ्का पहले दी से कर 
रही थी 1 यह कह कर वह रोने टमी । 

रमर ने कोनी का दाथ पकड़ कर कदा--लोनी, सुदचेक्षमा 
करो, मेरी दृष्टता पर ध्यान मतदो।मैतो पद्यसे भी भध 
दोगया था । तुश्हीं ने भुम्रे जीनदान दिया है1 मेरे किप तुम 
स्वर्ग गी देवी हो । कल मेँ तुम्दारी रक्चा करूगा । कछ तुम मेरी 
शक्ति देख लेना अर फिर यदि तुमको सुय पर विश्वाख हो तो 
मे आजीवन तुम्हारी रष्षाका भार येने को तैयार हेः । तुमने 
रसिमिथ से शायद मेरे जीयन की पाव कथा खनी होगी } पर मेरे 
जीधन का जा उञ्य्यल अंशा है उसे तुमने नदीं देखा ६1 

रोनी ने गद्गद स्वर से कदा--रमेदा, से तरुम पर विग्ना 
करती हे । ~ 

दुसरे दिने नदी के किसर रमेश चुपचाप होवडं ओर उसके 
साथी की प्रदीश्वा करने टमा । थोड़ी देर मे लोनी आती हर 
दिखलाई पदी । प्योही वह नदी के किनारे ष्टी ल्योदी 
अचानक दोवडं ओर उसङा साथी आ दरे । दोव ने कोनी को 
पकद्ने के लिप हाथ बढाया दी था कि किसी ने पीर से उखको 
धश्च देकर नीत गिरा दिया ) दोव चे उट कर देखा तो सेश । 
"यु डोग' कड्‌ कर दोव उसफी ओर छपरा, परन्तु रमेश ने 
उसको पकड़ कर नीचे धर. द्वया । तव उसका साथी ग्मेदा पर 
द्मपटा, पस्तु स्मेदा ने उसको भो नीचे गिरा दिया ओर दोनो की 
मरस्मत पक साथ ही की । उक्त समय स्मेल मे दैवी दकि 
आग थी । ज्व होई ओग उचै स्वाथी चेन्धम हो गये तव 
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रमेश ते उनसे कहा--यदि फिर कमी तुम्हारी इच्छा मुयसे र्मे 
कीहोतो भुस मिना । दूसरे दिन द्येनी का चिगराह स्मेश 
के साय होगया। 

तना कह कर रमाशष्टरर मे सुस पृछा देखि, मादी 
आमद, पर चत्त तो सदी फेसी फनी दै 1 

ममे फदा--क्दानी तो अन्छी है, पर सै वुम््यरा हाल चाल 
जानना न्यादता था, मेरी वद अंसुकरता स्ट गहे । 

रमादाद्धर ने फहा-मेने दी छोनी से यिगाह किया दै । 





